क्न 1 ४ 


तिव्वत में बोद्धम 


रेखक 
त्रिपिटकाचायं राहुल साकृत्पायन 


१1 


द श्ावश्यक सचना 
५४५ (4 शिधपखं न्त प १५५ 6 
: नेपन्त के शौर शननितवाद्‌ ॐ वणेन सेः मोत 
-# ~~ ^ क [> 744 ८ ५ +$ , ८५ तरतं 1 
तै 


हि १८. वतमान या "यही: ; 


“^ 
‰ ~^ 
ल= न १ 
< 
89 
श 
ब > 
५ 
+ 
॥। 
पि >, अ 
व 


[= 





" । ५ स लिमे दौपंकरश्रीज्ञानं } 1 
1.5 - ~~“ , - _ , तिक. त. ६२, 1 
1 न ममन पिनि “११.9६5 वपं ¦ नोद्‌, कर पटना; चाहिये 1. : | 
१. ;न३ "१म- - ७ } 
4. --.-प्४-१य ४ स्यान पर्‌ ३. वादये; १ 
1131. ता, 
तक ~ ४१24" 4 क ( 171 
4... -रप्रठ २८मे-पचिद म मजु्रीमूलकल्प (क ,दूगे-उि व॒लोः-ओरने / 
6 ~ २९५ १.) त १८ ५। नु 1 174 
९.. -षञति, कमार कलय # साष.भिलकर.उलधा किया} द 
क म 1) सो 
+ 

[1 

प्रकारक 


धरी शित्रप्र्ादे र्त, सेतर उपरन, काशी 


(~. = र "5 
वतन्वत्‌ म बद्धवमन 
लेखक 
त्रिपिटकाचायं रहल सांकृत्पायन 


भेकीश्चक 
श्री रिवप्रताद गुप्त, सेवा उपवन, कारी 


५५ | ` १९९९ { ध 








-वप्ता 
2० 


+ 


॥ 
सप्राणः \ | 
{ 
वमन 9 
{ 
६ 
[५ 


» ~ 


तिव्वत में वोद्धमं 


ईस से पूवं तीसरी शताब्दी से ही बौ द्धम भारत छी सीमा से बाहर फैलने 
लगा था। उस चक्त उस के धम॑-दूत न केवल चमा रौर कंका मे चल्कि 
मेसोपोटामिया, मेसीदोनिया शौर मिश्च तक पहुच गए थे । इसी समय मध्य- 
एशिया में बोद्धम दी नदौ फैला, बल्कि परपरा के नुसार सम्राट्‌ शरशोक का 
एक पुत्र भूचा श्चास-पास के थर प्रदेशों मे श्चपना राज्य भी प्ायम करने में 
सफल हुश्या । जनश्रुति तो चीन में चौद्धधमे का पहुंचना पहले वतलाती 
कितु ५६ ई० मे खोतन के काश्यप-मातंग द्यरा किए गप वौद्ध मथो के चीनी 
श्मनुवाद्‌ तो श्रव भी प्राप्य है । ३५२ ६० मे बौद्धधमं कोरिया मे, शौर ५३८ ‡० 
मे जापान में खापित द्या । दिदू-चीन में भी वदद इसा कौ तीसरी शताब्दी से 
पूवं पटच चुका था ! इस प्रकार जव कि वोद्धमं मारत से दूर दूर देशों मे 
दतना पले पर्हुच चुका था, तो पड़ोसी भोट ( तिव्वत ) देश मे ५८० ई०् से 
पूवं बह कर्यो न पर्य सका ! 

वस्तुतः इस फा कारण भोट देश की भौगोलिक सिति श्रौर बहुत कुद 
उसी फे फारण सामाजिक विकास की गाति कामद्‌ ना दै। साधारणतः भोद 
दशमे वस्तिर्यां समुद्र तल सेदस दकार से १२ हद्धार्‌ं फोट उपर यस 


९1 विम्बं करपमे 


ई है यदि वह्‌ टी श्न से नीवी है, सो श्नन्यत्र शषसा क्रौट पर मो श्राप 
उने देमयेगे। तनी ईचाईं पर द्टानि के फरण ष्क तो वहाँ सर्दी बहुत षती 
है रीर दूसरे वहां फे पद्य ए्कष-पनस्पवि-शस्य 1 हस प्रफार्‌ वहां जीवनः 
म॑धर्पथरम सेको मनुष्य फे लिए कवं टित रदा 1 लिति मोर देश 
यासियो ने टुत पलेद् कसको शरभिक भीषण म हने देने कै लिगं जनसंस्या- 
निरेष की श्चोपपि दद निकाकी, भीर सभी माध्य कही पत्री का 
नियम बना डाला } श्वय उतने ष्ठी खेत श्रौर उतने टौ मे्ट-पकरसियो फे गतै 
डन की शरान याली संततिकेलिपभी काण षने सो) यट श्रपनी धर्तमान 
श्मवम्थां से संतुष्ट रने लगे } उस समय उने फी प्रधान जोविका पु-पालन 
धी! यद्वि परपरा स्वीश्र की जाय; तो पि षा श्रारभ (व्य-लि) 
सूपु-लदेशुड.-्यल्‌^ ( मायः मवी सन के श्रारेम ) के समये हषा ! 
चस्॒तः यदि चाहर फी दुनिया ने दुमम द्विमालेय की घाटियो फोर फर्‌ 
भोट-वासिरयो फे वाह्य दुनिया प परिचय मे कयया होता, नो प्सन्‌ जानता 
ह कि निच्यव में श्चभी तक फा परिपनेन दृश्या ष्ाता ? 
त्िव्यत मे वीद्धधम के पवेश के वारि मे कुट कष्टमे से पृं वदं निच्यत 
देश के धारमे छदं कह देन) श्रायरयकर ह । तिम्यत देश पृष मे पश्चिम तक 
भायः उतना हो लंवा ह, जितना फि भारत । उत्तरदकषिण इस फी चड़ 
छयु-सात सी मील ट्‌ । इस कै चार भाग है- 


(१) पथिमी तिद्वत--भिसम लदास शृषट-शुदर या गग ( मानः 

१८क्टर ए० एूच० भरे, "पुदिरिरीज्ञ भय डिम टिदे<" भाग २, ए ५९। 

* मोट-मापा के रन्द्र के उचप्णमे इने नियमं शा ध्याने र्छमै पर षट 
अध्य भोर फ उचारण क भनुमार हो जायगा [-- 

( $ ) जिनने अक्षर-समूह मे के एक स्वर उदारिति दौीता है, उसे पूक 
विभाजकं रेया से जलग कया सया ह सैते--ूक-कषिस्‌ { = ट-पवि ) । 

( २) स्वरयुत्ध्यणे के पि के स्वरदीन ष्‌, ए, म्‌ उध्रार्ति दीं हुने; सिकः 


उनके पूं बारे अ, उ, जो स्वर, विरत हो भं, ॐ भौर ओं" (जर्मन ;, १ आर 6} 
यने जावै है । 


भरम्म-युग {३ 


सरोवर श्नौर लदाख कै वीच का प्रदेश ), र सूपु-रडस्‌ ( मानसरोवर से पूरव 
गूचडः तक का प्रदेश ) है । 

(२) मध्य तिव्त--धर्थात्‌ ग्‌चुङ्‌ ( नेपाल, स॒पु-स्डस्‌ , दूवुस्‌, ल्दो- 
ख श्रीर्‌ च्यड्-थङ्‌ से चिरा प्रदेश, जिस में ऽफग्‌-रि, वृक्र-रिस्‌्न्‌-पो, भ- 
नम्‌ नौर सस््यदू-रोड्‌ छी वस्िर्यौ हँ ), दुयुस्‌ ( दवुस्‌-छु नदी की उपत्यका 
का प्रदेश, जिस मे दुगऽ-ल्दन्‌, ल्द्‌-स, द्ु-शल्‌ शादि की वस्तियां है ), त्दो- 
ख ( दछ्ु-शल्‌ से नीचे ब्रह्मपुत्र का तटवर्ती प्रदेश, जिस के निचले भागे 
कोड-पो भदेश है ), चीर कोड्‌-पो ( पूर्व-वादिनी बह्पुत्र का श्रंतिम श्नौर 
उष्णतम भाग,जो कि भोट के राजवंश का ही मृल-खान न था, चल्कि वतमान 
दलाई लामा शौर दशी लामा की भो जन्मभूमि दै । यदीं यर्‌-लु्‌ वस्ती दै, 
जौँ सोद्-वचन्‌-सूगम्‌-पो के पूर्वेन रहम कसते थे ) 

(३ ) पूर्वीय तिव्वत--भर्धति, खमूस्‌ (पूवं मे चीन के युन्‌न्‌ श्रौर 
सैचु-ान्‌ परतो तक कैला अदेश, जिस में छव्‌-मूदी शरीर युद-गयस्‌ के मशहूर 
मठ सापित हए ), अम्‌-दी ( खमस के उत्तर में चीन से मध्य-एशिया कै 
वणिक्‌-पथ के पास तक फैला प्रदेश ) निस में वृक्रशिस्‌-ख्यिल्‌, चो-नस्‌ , 
सूकु-ऽगुम्‌ के प्रसिद्ध मठ खापित हए 1 मदान्‌ सुधारक चौद्‌-ख-प भी यदी फी 
चोद-ख वसती मे उत्पन्न हुश्रा था; कोफोनोर का मदान्‌ सरोवर चौर म॑गोकतो 


(३) सभी स्वर हस्व लिखि खाते ह । जामतौर से उन का उश्वारण डद मद्रा 
के थरथर होता है; तु दीं आर प्लुत उचारण भी होते ई । 

(४) जिनघर्णी के नीव हसत षा चिद्ध ( ..) लगा है, उनके उचारण नी 
रमे चाहिए, दिरोष ट्र यदि यड स्वरयुक् यणे के पूपं ष्टा । 

(५) संयुक्तं वर्णो फा उद्यारण होना घ्वाहिए, ह यह ध्यान रखना 
चाहिए, ि- 

ऋ श्र, भट सत) कसुप्रः तः मन्ड 

८६ } भोर वणमा के कुठ क्षसे के रने दस प्रकार संकेत रपे ६-- 
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५] तिभ्वते पे गौदधधर्मे 


की यु-गुर्‌ जाति यदी वसतो दै ) श्चौर गद्‌ ( खेमूतु से दरिणमे )। 


(४) चदू-रद्‌--( चद्‌-यद्‌ ), यद्‌ बह ्तिशीवल मैदान है, जो 
मध्य श्यौर्‌ पश्चिमीय चिव्वते से चीनी तङ्िलान तक फैला द्रां! 


१-प्ररंभ-युग ( ५८०-७६३ ई० ) 


सो्‌-गचनू-गूम्‌-णो के जन्म (५५७ ३०) से पूं भोट देश दोटे-छोये 
सर्दरियों मे वेदा था । सरोद्‌-वुचुन्‌ का जन्म मध्य तिन्यते क उप्णतम्‌ प्रदेश 
कोड.-पो में ह्या था। कपि के साथ समभ्यताकाभो च्रारेभ इसी प्रदेश में 
होना स्वाभाविक था ! परंपरा तो बतलाती ह, रि सरोद्‌.वुचुन्‌ वव प्रथम्‌ पूवं 
कोसलषराज प्रसेननित्‌ ( ० पृ° पौँचवी-छटो शताब्दी ) का पुत्र था! जो भी 
हो, इस मे तो शक नदीं कि सोट्व्‌यृन्‌ का वंश श्रौर उस का भदे श्चयिक 
उन्नतावस्था मे था। यदे प्रदेश चरो की पेना श्पिक घना भी यसा था। 
चादर के राजानो श्रौर सम्राट की शान-व-रोकत की कथायं यहाँ प्च चकौ 
थीं । चाप के मसत के याद्‌ तेरह वपं की वस्था मन हो सोद-वचन्‌ पतने ददे 
राज्य का स्यामो वना ! टु वद्‌ उतने पर सतु रहने बाला कव था ? श्रपने 
समपलीन सम्राट्‌ दपवधेन की भति उसे भो दिग्विजय की सूमी निडर मौर 
काट सहन में पटु श्यपने भोट योदधाघों को सयठित कर उस ने एक सुद्र सेना 
बनाई, सौर दुवुम्‌ ( मध्य ) चौर शच के भरेशो को श्रपने धिकार मेँ कर, 
उत्तरोत्तर घद्ते दए पने सैम्यवलं दारा उस ने पश्चिम मे गिल्मित, उत्तर मे 
चीनी तुफिस्तान तक को ही नदयो जीत लिया, बलिक नेपाल के राजा तथा चीन कै 
सम्राट रो भी कु प्रदेशों फे साथ श्यपरनो कन्याये देने पर बाध्य क्या ¦ इस 
भकार विजयो भोट देश का सभ्य दुनिया में पवेश टु्मा । खोडयूचन्‌ सारे 
भोर श्रौर पाश्ववर्ती प्रदेशो का सम्रार्‌ वना । 

इस विशाल साग्रास्य के खचासन फे लिए उसे कड वाते करनी पदी, 
जिन्त में पदिली वात थी यजयानौ को ब्रहपत्र उपत्यफा से हटा कर उस 
लिए दूवुस्‌-दु नवरो के तटं पर व्द-स ( ल्हासा ) नगर का निमख करना । 


दस के पूर्वं जो र(र्ब)-स ( श्यन-मूमि ) था, वह्‌ श्व ल्द-स ( देवभूमि ) 
ह्यो गया । ५८० ‡० मे नेपालाधिपति श्ंयुवर्मा की कन्या च्ि-चुन्‌ सम्राद्‌ 
फे विवाहार्थं ल्दासा पर्चो } दूसरे वपं चोन-राजकन्या कोड्‌-नो भी राजा- 
मात्य मगर के साथ ल्दासा जाई 1 इस से पूवं ही सप्राट्‌ ने यह्‌ शरलुभव किया 
था, फि इतने घडे राज्य का संचालन एक लिपि के बिना सुक्र नदीं । इसी 
लिए वह योच्‌-मि ( थोनगँव-निवासी ) श्नु के पुत्र को सोलद््‌ साथियों" के 
साथ भारत मे विद्याध्ययन के लिए मेज चुका था) नेपाल-राज-कन्या योनू-मि के 
साथ दही ल्दासा पहुंची | 
मेपाल-राजकुमाये च्पने साथ च्क्तोभ्य, मैत्रेय श्रौर चंदनकीतायाकी 
मृतिं ले ्ाई । उधर चोन-यजकन्या ने एक पुरातन बुद्ध-परतिमा--जो किसी 
समय मारत से मध्य-एशिया श्चौर वहां मे चीन पर्हुची थी--द्देज में पाई । 
चोन-कुमारी रानी कोद्‌-जो हे । उस ने श्यपनी प्रतिमा को प्रतिष्ठित करने 
केलिए ब्दासा कार के उत्तरो भाग में रसो का मद्रि बनवाया । नेपाल- 
कुमारी रानी न्नि-चुन फे पास इतना धन न था, करि वह्‌ अपनो मूत्तियों 
के लिए मंदिर बनवाती । संम्रार्‌ खोड -वचन्‌ को जव यद्‌ मालूम हा, त्तो उस 
ने एक जलाशय षटवा कर, ल्दासा नगर के मध्य मे ऽद्ुल्‌-सूनङ्‌ का सुद्र 
मंदिर वनवाया, जिसे ध्याज कल जो-वरड्‌ कहते है । ५ 
थोन्‌-मि ने राजा के श्रदेशाटुसार भोट-भापा लिखने के लिए एक क्िपि 
घनाई जो कश्मीर को उस समय कौ लिपि के समान थी । मोट-भापा सें उतने 
स्रो को श्मावश्यकता न थी, उस लिए उसनेश्र को दौड़ इ-उ-ए-श्रो यह्‌ चार 
स्वर बनाए । श्र को लेकर च्यंजनों की संख्या तोस की। वर्गो के चु श्रत्तर 
(घ, मद्यादि) श्र मूधंन्य प नावश्यक होने के कारण द्योड दिए गए। साथदी 
विरोष उचारण केलिएच्‌,घ्ु,ज,शु, स्‌) ऽ- दन छः नए कतरो का निर्माण 
छरना पड़ा । योन-मि ने खयं भोट-भापा का प्रथम व्याकरण वनाया 1 सरोद. 
चृच॒न्‌ ने लिपि पौर व्याकरण श्चादि फे सीखने कं लिए श्रपना चार वष॑का 
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समय दिया ! व्हासा कै लोह-पवंत ( लचगृस्‌-रि ) में उ्कीण वद गुष्य 
प्राज भो दविमलाई जातौ र, जिसमे र कर प्रोद्चूनुन्‌ नार यपे तकर दस 
न शिपि शीर व्याकरण फा श्यभ्यास करता रहा । 
कने है, द्री के चर्तन, पेचको छार फरये फा प्रचार भी सी सम्रादू 
के समयर्मेद्ुश्याजोभी दाः हममेत्तौ जक नदी, फ सम्रादू सरोद्-यचन 
तिच्वते का परक सुशासकष्टौ न था, यतिक वद्‌ मोदं देश फ श्मानिवासे सादित्य, 
धर्म, राजनीति शादि सभो का निर्माता या) श्रपनी दोनों यौद गनियों 
श्योर. मात्य थोन-मि कैः प्रभावमे चह बौद द्या । धौद्धधर्म मे श्य एथ 
श्मरिक्तित जाति को सुसंसन बनाने चा श्रवसरं पाया । कला-पीशल), श्राचार- 
व्यवद्र, शित्त-श्यध्ययन सभी के लिए चीनी धौर भारतीय धौद्ध विदानो 
को खला श्रवसर मिला । उन््ों ने चड़ी उदारता मे छाम क्तिया । यद्‌ कालिश 
नकी,क्रि इसश्ररिदिति जानिके (ज्सिका न कोड्‌ पुराना साहित्यथा,न 
तिस कोको उन्नत संम्ति थी ) व्यक्षित्व फो मिटा कर उसे भारतीय या श्ोनी 
घनाने की फोरिश करे । उन्दों ने वदत सी वतिं भोरे जाति को दी, कलु सव 
छा भोदी-करण कर फे 1 वो्ठ-यमंग्रथो के नुवाद्‌ फरने के लिए भारतीय पडत 
कसर ( या कुमार ), नेपाली शीलमंज, करमीग तुन, चोनी भिचु मदादेष, 
तथा थोन्‌-मि श्रीर उस के शिप्य धमेकाश णवं ल्ट-लुद्‌-धोस्‌ तद पल्‌ नियुक्त 
हृष 1 थोन्‌-मि की श्राद पुस्तकों मे से श्चव बुद्ध ही बारी ह । शेष पुराने ्यनु- 
वाद नही मिलते । कारण, यह्‌ दं कि श्चारंभ के श्रलुवाद उतने श्रच्चे नहीं ये, 
दस लिए पीले के सुंदर श्रनुवादां के सामन उन का भ्रचार नहीं हो सका । कषा 
जाता है, थोन-मि ने "करडव्यूहु-सूत्र, ^स्नमेध-सूतर'श्चौर 'कर्मरातक, के सुबाद्‌ 
किए थे । चीनी श्राचार्या ने विशेषतः गणित ध्रौर ययक की पुस्तकों फँ श्नुवाद्‌ 
किए । इस काम में भारत, ली { चीनी तुकिंस्तान ) चौर चीन सीन देशों 
के यौद्ध विद्यानों ने सदयोग दिया था । ली देश के दो भिज्ञु्ों ने सभ्राद की 
जीवनी भी लिखो थी । ` 
चासट वरं कै मुदे चौर प्रशांत शासन कै वाद्‌ ६३८ ३० मे ८२ वं 
कौ ्रवस्थामे सम्राद्‌ सरोद-वूचुन्‌ ने ल्दमसा के उत्तरयाले फनू-युल प्रदेश के 
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सृल-मी स्थान में पना शरीर द्मीड़ा । उस फी सरस्यु के वाद सम्रान्नी कोड्-जो 
की श्याज्ञा से चीन से श्ना धुद्ध-मूतिं मी ऽग्ुल्‌-सनङ् मे ला कर स्थापित कौ 
गई, श्रीर्‌ राज तक वदं है । 
सम्राट्‌ मङ्‌-सोड्‌-मड्‌-वूचन्‌ ( ६२३८९५२ ३० )-सम्राद्‌ सोढवनुन्‌ 
को, नेपाली रानी चि-चुन्‌ से एक कमार शुड्-खोद-गड-वृचृन्‌ पैदा इच्रा 
था, कितु बह पिता के जीवन ष्टी मे जाता रहा । पिता के मरने पर चीनी रानी 
का पुर मड्-खछोड्‌-मड्‌-व॒चृन्‌ पंद्रह वपं को श्रवस्था मँ सिंहासन पर वैटा ) 
पिता के महान्‌ व्यक्ित्व ने इसके काम कौ यद्यपि ढँक लिया, तो भी एक वार 
इसे अपना पराक्रम दिखाने का श्रवसर मिला । सोड-वचन्‌ की मटयु के वाद्‌, 
( यद्यपि नेया सम्राट्‌ चीन-राजकन्या क्रा पुत्र था, तो मो ) चीनियों नेभोर 
की शक्ति को निर्बल सम उन से युद्ध छेड़ा, कितु चीनियों को दारना पड़ । 
धार्मिक वातों मे इस सम्राद्‌ ने तथा इस के पुत्र दुर्‌ सरोद ( ६५२७० ई० ) ने 
पने पूर्वंन का श्रनुसरण किया । दुर्‌-लोदः ने चीन-सम्राट्‌ की कन्या बुन्‌- 
शिड्-कोड से व्याह किया था । 
सि-लदे-ग्चग्‌-वतन्‌ ( ‰७०-७४२ )--श्यपने पिता दुर्‌-खोर्‌ के वाद्‌ 
राजगदी पर वैठा। इस वार भी चीनने श्रपने खो हृए प्रदेशों को छीनना 
चाद्या । गिलिगित के लिए एक खासी लड़ाई धिड गदईं। अव की बारभी 
चीन को हारना पदा । चीन-सम्राद्‌ ने ्रपनो कन्या चिन्‌-चेड्‌ (या 
ग्यिम~क्य ) को भोट-युवराज ऽजद्‌-छ-ल्द-द्पोन्‌ के लिए प्रदान किया } जिस 
क्त्‌ राजकुमार अपनी भावी पत्नी से मिलने जा रदा था, उसी समय किसी 
श्राकस्मिक घटना-वश उसका शरीरत हो गया 1 श्रेत में राजछमारी का 
सम्राट्‌ गुचुग्‌व॒तेन्‌ के साथ व्याह्‌ दुरा । इस ग्याह्‌ फे देन मे भोटराज को 
हद्दो नदी तटव्ती चिन््-चु चर कु-ए- परदेश मिले । ( य॒लन्‌-क ) मूलकोष 
र ( डम्‌ ) क्वानुमार ने इस समय ङं वोदधपंथों के श्रदुवाद्‌ किष, 
जिन मे श्सुवणं-परभासोत्तम सूर सख्य था । 
र-शांतरक्तित-युग (७६३-६८२ इं) 
सि-सोड-क्षदे-वृचन्‌ ( ७४२-८५ - 9 )-- सम्राट्‌ स्िनलदेगचुग्‌- 
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४; 
दाद ( अष्नित दने कृ न्न ह वजातो से संतरधया) 


५ ली = सला मद्रयनना क निष्‌ सयं जास रहा । च्रिताः 
दृ, 4 भाव्यतया म ब्राद्ध-व्िसत्रो मत्रियां का इतना श्रावल्यद्य 
1५ [क्ट म सनर-गूयषुम पन वो वुद्ध-मृतिं को इदा कर चौन भेजना 

ग [६] पी कमौन क मीतद गाद्‌ दिया श्रीर्‌ मंदिर क प्रसाद्‌ 
+ 4, 34] पमिति भर शिया | मा समये दी फक मधियो पर्‌ कु 
+| |101*; [नरमा पष्ट निम मः कर्‌ उनो गे मृतिं नेपाल को सोमा 
प, १144 ५121 सद्ल्युत परयुग ‰ गूतियदूयद स्यान म मज दी | 

000 अद्‌ न भदू गम श्रपन पथयो के चरि फो प्टूनेका 
|] ५।५२।१ [4] | ता तमि वमे शपन्‌ पूर्यना की चाद्धधमं पर प्यपार्‌ श्रद्धा 

४, +] म | ५१। त द्विषा दुष ती स्ये पासा फर उन्दः चुपचाप पदृनः 
तत केषा भरशत अ कतको भी पूजं ससौ षी योद्धधमे पर श्रासा हो 
1 | चदान सी निरतिं प धीर्‌ सौ नथाश्श्मीरी पंद्धित च्नंत को धर्म 
।1५| % सतुवत फा म कणा । कितु योन्‌-धर्मी सत्रियो के विदध के 
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कारण उन्हें मद्‌-युल्‌ भेज देना पड़ा 1 पंडित श्रनेव रौर चीनी विदान्‌ घो 
मद्युल्‌ टी भं उरे, जहाँ फा तत्कालीन प्रांताधिपति वद्ध था; तु गसल्‌- 
सूनड--जो कि श्चमे चल कर ये-शेस्‌-द्वद्‌-पो ( नदर ) कै नामस प्रसिद्ध 
दद्या यद मे भारत चला गया । महाघोपि ( योधगया ) के दृशंन कं याद्‌ 
वह्‌ नालंदा प्या । वदँ उस मे श्राचायं शांतरक्तित फे वारे मं सुना । करतु 
चायं उस समय वर्ह न थे । नेपाल पर्हैयने पर सौभाग्य से उसे श्राचायै का 
दरशन हृश्चा । जाने फे श्राब्रह्‌ पर श्चाचायं मदयुल्‌ पधारे । ङु दिना वरा 
रह्‌ कर वष्ट फिर नेपाल लोट गए ह, यह्‌ याद्‌ रखना चादि, कि उस 
समय मध्यभारत ( युक्ष-परंत, विहार ) से तिव्वत जनि कां प्रधान रस्ता 
नेपाल नौर सूभ्ियद्‌-येदः ( मद्-युल्‌ ) टो कर हौ था । नदर को श्राचायं 
शांतरक्षितत के सत्संग से वहुत लाम हुश्रा | 
इस सम्राट्‌ के समय में भी चोन ने भोट को तलवार से परीका ली। 
भोर सेना विजयी हई 1 इस विजय की कथा उसी समय एक पापाण-रतंम 
परर लिखी गई, जो श्व भौ ल्दासा में पोतला के नीचे मौजूद ह । 
श्व चनद मद्युल्‌ से ल्दासा गया । सम्राद्‌ से धर्म-चर्चा ई । 
सम्राद्‌ श्रौर कितने ही अमात्य वौद्धधरमे को फिर उस के पूवे-स्थान पर 
प्रतिष्ठित करना चाहते थे, क्तु बलशाली मंत्रो मा-शद्‌ खोम्‌-प-सक्येद्‌ के 
सामने किसी को हिम्मत नद पडती थो । श्र॑त मे सम्राट्‌ श्रौर श्नन्य श्रमात्यों 
की राय से मा-शद जीवित हौ दफन कर दिया गया, चौर इस प्रकार वोन्‌-धर्म 
की शक्ति हमेशा केलिए कीणष्टो गई । श्व सम्राट्‌ की श्चाज्ञा सेन्ना्ने्र 
श्माचा्यं शांतरक्वित को घुलाने गया । श्माचाये के लिए सव से वड़ो दिक्षृत 
आपा कौ थो; लु कश्मीरो पंडित अनैत बहुत वर्पो तक तिन्यत में रहने फे 
कारण भोट-भापा का श्नजछ्धा लान रखते थे । श्राचायं संस्कृत मे बोलते य; 
चछर वष्ट उस का उत्था कर दिया करते थे कहने को श्रावश्यकता नहीं कि 
भोट-सश्राद्‌ ने नालंदा के इस श्द्भूत विद्धा्‌ का खूब सन्मान पिया । ल्दासा 
परह कर्‌ चार मास तक श्राचाये राजमदल में द्श छुशाल ( ञ्भकमं ), श्रटा- 


रह धातु श्रौर द्वादशा प्रतीरयससुर्पाद्‌ पर व्याख्यान देते रदे । सम्राद्‌ उन का 
| 


१९ |, निष्यते बौदभर्म 


यद्ध ष्टौ श्मनुरक्त श्िष्व हा गया ! एस ममय नदो फी व्रर्‌ से फद्-यद्‌ म्धान 
यद्‌ गया, सोहिर्वागरि ( समरप ) पर्‌ व्रिजकती गमे, शरीर देरमेदरामं को 
पीमारौ कैल गई । लोर्गो ते शोर सिया, परिः यु धाचायं के उपदशा म रुष दप्‌ 
निच्यतके देवत्रा केप्रफोप फा पफल । लायार इन्छान रदत दुएभो 

सम्राट्‌ श्चाचा्यं को युद्ध दिम के लिर्‌ पापस मेञन पर्‌ मजवुर दद । 

कितनी समय केवादृमम्राद्‌ ने सनिदरफाभर्मप्रथो कै संभदके 
लिए चीन, शरीर सद्-शि ( चीन )-भिज्तु फो तीम सायिर्या फे गाय श्रायार्य 
शांतरकिति का चलने के लिष्‌ भाग्न भना । श्रनि के चीनमे लीटनपरभी 
जघ श्राचाये नदीं श्राप, तो मग्राट्‌नेत्तन्द्रकोभी रथानां क्रिया| श्चाचायं 
शांतर्य॑त्तिति ५८ पपं की चुद्रापि पफौ ्ध्यामे भो चर्म-प्रयार फः -उत्तेम 
श्रवसर को दाथ से कव द्योडने घाल यै । वष फिर तिव्यन पने । श्वपच की 
उपत्य ग्न के वृसम्‌-यस्‌ ( समत मेन का निया कराया गया। 

यद्यपि वौडधमं का तिच्वनरे प्रमे श्रायः दो सौ वर्प हृश्राया 
न्तु श्रवतक्रन कोई मौट-देशीयसमिनलुधनाथा, शरीरम यद फोई टद 
स्धापिन हृद्या था । यजा की इच्छानुमार श्चाचाये मे ब्रह्मपुत्र से प्रायः दो मील 
उत्तर एक भूमि मर केः निर्ममा फे लिए चुनी । यदीं मगधेश्वर मार धमं 
पाल्ञ (५६९-८०९ ई०) फेः चनवये उदय॑तपुरी ( विहार-शरीफ) महाविद्रार के 
नमूने ( ? ) पर वसम्‌-्यस्‌ विार्‌ की नीव डाली गड । विहार फा श्रारंभ ७६३ 
हे०१ में ट्या, श्रौर समा ७०५ ६० में 1 मढ कै मध्यमे सुमेर की माति प्रधान 
विहार ( मंदिर ) चनाया गया, श्रौर चार्यो तरफ़ चार मष्ाद्रीप श्रौर श्राद उप 
ट्ीर्गो की भाति भिदु्यों के रषटने के लिए घारह गूलिद्‌ ( दैप ) वनष्ट गए । इन 
मे दस निन्र (१) मस्‌-गूमुम-सद््‌-गनिद्‌ , (२) वदुदू-ऽदुल्‌-सूढ गू(प- 
गलि + (३) नेमू-दग्‌-प्ि मूस्‌-यद्-गृलिड , (*) द्गे-ग्यस्‌-व्ये-म-गूलिडः 
(५) ऽदयल-गतेय्खर्‌-ग्‌लिड ; (६) मि-गयो-व्‌सम्‌-गूतन-गृलिद ;( ७ ) वृदे- 





+ अशक ( ७६३ ० ) की जगह पर अरिददा गकती मे हिरा भादटूम 
दोत्तः र । 


छतिरकषिन-युग [ ११ 


सम्योर्‌-चदस्‌-पञिगलिड, ( ८) द्‌ कोर्‌-म॒जोद्‌-प-हर्गलिडः.; (९) खम 
गृलिङः ; ( १० ) ग्य॑-गर्‌-गूलि। दो के नामों का पता नहीं । प्रधान विहार के 
चारों कोनो पर, कु हटकर, प्रकी इटो के लाल नीले श्रादि रंगों बाले चार सुंदर 
स्तृप बनवाए्‌ गए 1 चक्रवाल की भाति एक उच प्राकार से सारा मटपेर द्या 
गया श्रौर चासें दिशां मे प्र्रेशके लिए चार फाटक लगाए गए } इस विहार 
के चनाने में घारह वपं ले । जिस समय विहार तैयार हुमा होगा, उस समय 
यह्‌ यदुत ची रदौ होगोः लेकिन दुर्भाग्यवश, वारहवीं शताब्दौ के आरंभ में 
किसो असावधानो फे कारण उस में श्राग लग गे, जिस से अधिकांश मकान 
जल गए। फिर र (र्व )-लो-च-व दा-्ज-परगृस्‌ ने उसो शताब्दौ में इस का पुनर्नि- 
मण कराया । यह्‌ मठ तिव्वत के च्रन्य पुराने मटो-श्‌-लु ( खापित १०४० 
० ), सूनर्‌-थड. (स्थापित ११५३ ई०) श्नादि-की भाँति पदाद्‌ की भुजा पर 
सित न ह्ये कर मध्य-भारत के पुराने मठं को भाँति, समतल भूमि प्र बनादहै। 


विदहारनिमौण श्रारंभ करने के समय दी राजा को इच्छा हई, कि भोट- 
देशीय पुरुप मित्त-दोकत्ता से दीरित किए जायें । विदारका ङ्ध काम दो 
जानि पर श्राचायं ने नालदा से सवांस्तिवादौ भिज्ल्मों को बुलवाया । भिज्ञु-नियम 
के श्लुसार मिल बनाना संघ का काम है, कोई एक व्यक्ति मिञ नहीं बना 
सकता 1 यद्यपि मध्य-भारत ( युक्तप्रांत, विददार) से वाहर पाँच भिज्ञ 
भीदहोनेसे कोरम पूरो जाताहै, तो भी च्माचाय ने धारह मिहु बुलाए; 
छरीर मेप-वपं ( ७६० ३०) मे-{ १) ज्ञानेद्र, (२) दूपल्‌-दूवयङ सू , 
(३) (गचड.) शीलेद्र-रक्षित, (४) (म) रिन्‌-देन्‌-मद्योग्‌ , (५) 
( ऽखोन्‌ ) कूलुञि-दूवङ -पो, ( ६ ) ( गच॒ड.) देवेदररकषित, (७) ( प-गोर्‌ ) 
यैयेचनरक्षित- यद सातं भोट देशीय कुल-पुच्र भि बनाए गए । 
भिज्ञ-संघ भौर भिललु-विदहार स्थापित्त कर श्नाचायं शांतरद्धित मे भोट देश 
मे बौद्धधमं फी नीव दद्‌ कर दी । यहाँ एक श्चौर व्यक्ति के विषय में छुं लिख 
देना श्रावश्यक ह । तिव्वत कै पुरातन भिक्त द्वारा स्थापित परंपरायाले श्रा 
खल जिङ्-म-प कदे जते है ! ययपि यह्‌ लोग चार्यं शांतरद्तित फो भी 
द्यपना नेता मानते है, सो मो श्धिक श्रेय एक रदस्यपूणं व्यक्ति पद्मसंभव 


११} तिष्कत मे बौद्ध 


कोदेने रै! स का कारण, इन का वाम्तविकता की श्रपेत्ता जादू तथा मंत्रे 
श्रसाधारण श्रनुराग है 1 च्रधिकसे श्रधिक यदीकदा जा सक्ताः पि 
पद्मसंभव शांतरक्तिव के अनुगामी भिचुर्ध्यो म एक साधारण भिल्लु था । सूतम्‌ 
-उग्युर मे इम कौ मि्ुनियम-सवेधी कु दयोटी पुस्तके भी मिलती है 1 
पद्मसंभव राजा इद्रमूति ( ददरयोधि ) का पुत्र क्य जाता है, किंतु भारतीय 
परपरा, इद्रभूनि को चासी सिद्धां मे मानती हई भी, उस कँ पुत्र पदम 
संभव कै बारे में कुच नदी जानतो । इदरभूति श्रादि-सिद्ध समह्‌ (७५० ६० ) 
कब्‌ हृश्चाथा, फिर उस के पुत्र का वूसम्‌-यस्‌ वनने देः समय तिव्वत 
पटुना भी संभव नहीं । सच वातां पर विचार करने से क्तात दता ट, कि एक 
साधारण भि पद्मसंभव क श्रासमान पर चदन कै लिए, पोदधै के जिद्म-प 
संप्रदाय वालों ने तरह तरह की श्रद्भुत करानियँ गदु; श्रौर इम फे लिए मूल- 
संस्यापर श्रावय शांतरकिति तो पीठे डाल दिष्‌ गए, यौर पद्मसंभव कौ 
तिन्वत में बुद्ध से मी धिक पूजा दोन लगी] 
च्मन्य कार्यो से निवृत्त दो श्राचार्यं ने दौद्धमंथा के अनुबाद कौ श्रौर 
ध्यान दिया । श्रमी तक श्नुवादां का कोई पद्का निर्धारित नियम नदी वना 
था । इसी लिए मालूम होता है, इस समय के बहुत से छरनुवाद पी श्र्राह्य 
दी गए । श्राचायं शानरक्नित के श्रयुवाद किण प्रथो में दिद्नाग-विरचित 
शतुचक्र' भी ट जिसे उन्दों ने लो-च-व ध्मेकोप को सहायता से श्रदेषादित 
करियाधा। 
सौ वर्धकी ्रायुमे { भरायः ७८० ई० कै करीव ) घोद़े के पैर फी 

चोट से श्याच्यं का देहांत हौ गया । विहार के पूवं की छट पहाड़ी 
पर उनका शरोर एक स्तूपमें रक्ता गया । सादरे ग्यारद सौ वपे तक, 
मानी यह्‌ उसी पद्ध टेकरी पर स श्चपने का्यकी देष रेखं फर रदे ये । 
३०३५ वर्ष हुए वद्‌ जीरणं-शीरे स्तूप गिर पड़ा, रौर श्चाचायं का ्मभ्थिमय 
शरीर नीचे गिर गया । वद से जमा कर श्राचायं शांतरद्ित का कपाल 
श्रौर इछ ददि इम समय प्रधान मंदिर मे शीशे के द्र रक्खी 


ग्ड टे। 


दातिरद्चिगे-युग { ११४ 


श्राचार्य शातिरकित श्रसाधारण दार्शनिक थे, शस का हाल ही मे, संसत 
मे प्रकारित उन फे दार्शनिक ग्रंथ (तच्य-संग्रद' से पता लगता है । बह अपने 
समय फे बौद्ध, ब्ाह्यण, यैन समी दर्शनों फे प्रगाढ विद्वान थे 1 रेसे धिद्धान्‌ 
कीदेशमेभी प्रतिठाफमन थी, फिंतु यदह वद्‌ समय था, जय करि भरत से 
सा्टस-मय जीवन नष्टम श्रा था देश में पराप्त सम्मान का ख्याल छोड 
७५ वषं की उन्न में हिमालय की दुर्गम घाटियों फो पार करने को वह्‌ तैयार 
हो गए, जव इनो ने देखा, कि इस प्रकार वद्‌ प्रपने धमे फी सेवा कर सकते 
है । इस स्याग के लिए दी उन फा नाम वोधिस्तत्व पद, श्चौर श्राज भो तिव्वत 
मे श्चिकांश लोग उन्दे ्ाचायै शांतरक्तित की जगह मखन्‌-देन्‌ ( महापंडित ) 
घोयिसत् के नाम से टो यादा जानते है । 
श्नायार्यं शांतरक्तित फे वाद्‌ उन के शिष्य दूपल्‌-दवूयदइस्‌ { श्रीघोप ) 
संघ-नायक वने । स्नोद्‌-चच॒न्‌ के काल से ही मोट मे चनो वौद्ध बिद्रानों 
छी प्रधानता थौ, यद्यपि कभी कभी कद्ध मारतीय विद्राने भि्धं भी वर्ह 
पर्हुच जाते थे । सम्राद्‌ धि-स्ोट्‌-लदे-वूचन्‌ की गंभीर ज्ञानपिपासा ने उन्दं 
चौद्धधर्म फे मूल-स्रोत भारतवपं को शरोर श्राङृष्ट किया । श्चाचार्यं शांतरक्ित 
के पर्हचने फे चाद्‌ तो व भारतीय भिचुश्ो की प्रधानता टो गई 1 कितु, 
श्राचार्यं के देहांत के वाद्‌ महत्वाकांरी चीनी भिन्र्यो ने विवाद खड़ा किया, 
श्मौर वह भी एक सिद्धांत की श्याड्‌ में उन्दों ने उपदेश देना युर च्छया 
किसारेकमों को दोड कर परम निष्कमेण्यता का श्राध्रय लेना दी बुद्ध 
पदुकीप्राप्रिका एक मात्र साधन दहं । श्रीयोष इस के विरुद्ध, यथार्थं सिद्धति 
का प्रतिपादन करते रदे । धीरे धीरे सतोन्‌-मन्‌-प ( श्चकर्मस्यतावादी या सद्यो. 
वादी ) सम्प्रदाय का जोर चुने लगा, श्रौर शांतरक्तित के श्चनुयायी चेन्‌. 
मभिन्‌-प ( कमस्यतावादी, या क्रमिक्वादी ) का बल घटने लगा । इस मग 
से घवद़ा कर ्ानेद्र बूसम्‌-यस्‌ द्यो द्िण ल्दो-्रग्‌ में ध्यान नौर 
एकांत-चितन के लिए चले गए! जव राजा ने कदा, किं सिद्धांत श्नौर 
श्माचार दोनों मे सब को श्राचायं चोधिसत्य के सिद्धांत फो मानना चादिए, 
तो श्रकमैस्यता-वादी दल ने क्मर्यता-वादिर्यो को मार डालने की धमकी देनी 


१२] तिष्य मे जौद्धचमे 


कोदते है] इस का कारण, उन का याम्विकतां कौ श्रपेकता जद तथा मंव्रमं 
श्रसाधारण चरनुयग ह } श्रयिक से श्रधिक यदीकदा जा सक्ताः किं 
पदासंभय तिसनित क अनुगामी चिच मे एक साधारण भिद्धु था । सुतम्‌ 
“ऽग्युर में दस की भिज्ञु-नियम-संव॑धी कुदं छोरी पुम्तर्फे भी मिलती है 1 
पद्मसंभव याजा इद्रमूति ( इरवोधि ) का पुत्र कदा जाता है, क्रि भरितीय 
परपरा, इद्रमूति को चौयसो सिद्धां मे मानती हु भी, उस के पुत्र पद्म 
सेभव के वरे मं ध नदौ जानतो । ददरभूति श्ादि.सिद्ध सरह (५५० ई० } 
केचाद्‌ श्राया, फिर डस के पुत्र का चूसम्‌-यस्‌ वनने फे समय तिच्वतं 
पटुना भी संच नदी । सव वातोंँ पर चिचार करने से ज्ञात होता दै, कि एक 
साधारण भिज्ञ पद्मसंभव कौ श्रासमान पर चदृने के लिए, पीदै के जिड्‌-म-प 
संप्रदाय वालों नै तरद तरद्‌ कौ श्चद्भुत कहानियाँ गढ़ी श्रौर इस केः लिए मूलः 
संस्थापक श्राचायं शातरक्तित तो पदे डाल दिए गण, श्चौर पद्मसंभव की 
तिच्वत में बुद्ध से भी श्रधिक पला होने लगी । 
श्यन्य कार्यो से निषत्त हो श्चाचार्य ने बरौदध्॑थों के च्यतुषाद की योर 
ध्यान दिया । भी तक श्ननुवादों का कोई पक्का निर्धारिन नियम नदी चना 
था । इसी लिए मालूम होता ह, इस समय के बहत से श्रनुकाद पीट श्रम्राह्य 
ह्ये गष । श्नाचायें शातरक्तित कै श्रनुबादे किए प्रथो में दिड्नाग-विरचित 
दतुचक्र' भी है जिसे उन्दं ने लो-च-व धर्मकोप की सहयायता से श्रसुचादित 
क्रिया था। 
सौ षंकी ध्यायु मे ( प्रायः ७८० ई० के करीव ) घोड़े फे चैर की 
चोटसे श्चाचायं का देहांत षे गया । विदयार के पूवं की द्धोरी पड़ी 
पर उनका शरोर एक स्तूपमे रक्ता गया । सदि ग्यारह सौ वपं तक, 
मानो चद्‌ उसी पदाड़ी टेकरी पर से श्चपने काये की देख रेख कर रहे थे । 
३०.३५ वरं हुए वह्‌ जीर्ण-शीणे स्तूप भिर परह्य, रौर श्राचायं का श्रत्थिमय 
शारीर नीचे गिर गया} वदां सेजमा करे श्राचायै शतरि का कपाल 
श्नौर छ ड्या इस समय प्रधान मंदिर में शोशे के च्रंद्र रक्खी 


गर ई। 
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छ्माचार्यं शांतरक्धित श्रसाधारण दाशेनिक ये, इस का हाल ही मे, संस्कत 
मे प्रकाशित उन के दार्शनिक म॑थ 'तच्व-संग्रह" से पता लगता है । बह पने 
समय के बौद्ध, ब्राह्मण, जैन सभी दृशो फे प्रगाद्‌ विद्धान्‌ थे । पेते विद्धान्‌ 
की देशमेंभी प्रतिष्ठाकमन थी, किंतु यह्‌ वह्‌ समय था, जव किं भारत से 
साहस-मय जीवन नषटटनह्श्या था। देश मेंप्राप्त सम्मान का स्याल छोड 
५७५ च॑ की उस्न में हिमालय की दुगम घावियों को पार करने को वह तैयार 
हो गष, जब उन्दों ने देखा, कि इस प्रकार वह्‌ श्पने धमं फी सेवा कर सकते 
हैं! इस त्याग के लिए ही उन क्रा नाम बोधिसत्व पड़ा, श्रौर श्चाज भी तिव्चत 
में श्रधिकांश लोय उन्दँ श्राचायै शोतरक्तित की जगह्‌ मूखम्‌-वेन्‌ ( महापंडित } 
चोधिसत्य के नाम से ही ज्यादा जानते है । 


श्ाचा्य शांतरक्षित के चाद्‌ उन के शिप्य दुपल्‌-दुवूयङ्स्‌ ८ श्रीमोष ) 
संव-नायक वने ! सरोड-ब॒चुन्‌ के काल सेष्टी भोट मे चोनो वौद्ध विद्वानों 
की प्रधानता थो, यद्यपि कमी कमी कृद भारतीय विद्धान्‌ भिल्ल भी वँ 
पहु जाते थे । सश्राट्‌ श्चि-लोद्‌-लदे-बृचन्‌ की गंभीर ज्ञानपिपासा ने उन्दे 
लौद्धधरम फे मूल-खोत भारतवपं को श्चोर्‌ श्याषृष्ट किया । श्राचार्यं शांतरक्षित 
के पर्हुवने के वाद्‌ तो च्व भारतीय भिनुश्रों की प्रधानता हो गई । कितु, 
श्राचायं के देहांत के बाद्‌ मदत्वाकां्ी चोनी भिज्ञ ने विवाद्‌ खड़ा क्रिया, 
श्रौर वह भी एक सिद्धांत की श्चाड्‌ में। उन्होंने उपदेश देना रू करिया 
कि सारे कर्मों को छोड कर परम निष्कर्मख्यता का श्राश्रय लेना दो युद्ध- 
पदको प्राप्निकाएक मात्र साधन ह| श्रीधोष इस के विरुद्ध, यथाथ सिद्धति 
का प्रतिपादन करते रदे । धोरे धीरे स॒तोन्-युन्‌-प ( श्रकर्मस्यतावादी या सद्यो. 
चादी ) सम्प्रदाय का जोर बदृने लगा, नौर शांवरच्ति फे श्चनुयायी चेन. 
भिन्‌-प ( कर्मस्यतावादी, या करमिकवादी ) का वल घटने लमा} इस गदे 
से घवड़ा कर घ्नानेद्र वूसम्‌-यस्‌ दौड दकिण ल्दो-नग्‌ मे ध्यान श्रौर 
एकांत-चित्तन के लिए चले गए । जव रजा ने कटा, कि सिद्धांत शौर 
आचार दोनों में सय फो पाचायं बोधिसत्व फे सिद्धांत को मानना चादिए, 
तो श्रकमेख्यता-यादी दल ने कमेस्यता-वादियो को मार डालने की धमकी देनी 
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शुग । श्वत अहम मरे फो निदि परा उपय जानती के निषगदान्‌ 
पिदर ॐ पास यादस) भता शवा क्निष्रने दनि म र्कार शविणरधु 
तममे यार यद रताद पाम आप्‌) गनाङे पृद्न शर दनं ने पतापाि 
दमार्‌ चाया्दं ने षषाथा, यदि फोट विवार गद्मदने, सो हमार सिष्य 
वगलरोन के) युलानय । प्ये युर फ मति यायं कमलशोल भै 
नालेदा फे एकः महाय विद्वान भे} शोनरततिनि कै ५००८ श्रयो कै शोनित 
मथ 'च्यमंप््‌, पर्‌ षको ने णकः विदधनातृणे पथिषा निनी | गद र्ना 
प्रय यहोदा कौ गामकयाद-धोरियंटरननसीगेय गे ष नुक {1 
द्मफरमर्यतान्यादियो ए नेवा धौनी भिदु प्नराद. कौ जत्र पता 
लगा, ता उसने छपे पत्त कै प्रमाण री सस्यानस्यप्न-य्ः मामक प्रथ सिन्य 
र, मदायान सूरो मै अटत मे प्रमाणा जमा कर डान) दमने श्रपने रिर्य 
षत्‌भो हस चदे शामा के निषु रैयार फर स्तिया ! श्वाया्यं कमलिशल्त के 
पर्टुयते पर, शास्य छा समय नियन द्रया । सम्राट्‌ मे स्वयं मध्यस्य छ भासन 
ग्रहण किया । दाहिनी शरोर श्रकमस्यतावदो श्योर छन पैः मेना हशष 
(भित), धटे, घाई श्चोर्‌ श्रायाय कमलशील, शनेद्र, श्रीनोपर शरोर दूस 
लोग ! सम्राट्‌ ने दोनों पत्तं के गुगियो क द्ाधमे पनी माले दे र्दी शयौर 
कदा, जो दारे षट धिजता फो माला द शरोर गह स षटमेशा कलिर्‌ वला जवि) 
हशर न पहुल श्रपन पत्त क समधनम भाषण दिया, जिस फा सत्तर श्राय 
कमलशील् ने दिया । शसक कटे को श्रवश्यकहया गदी, मि शासनाय ओं 
दुभापियासे काम लिया जाता था। श्रकर्मर्यतादवाद्रियों थी श्त मे पराजय 
दु } वह्‌ याचाय कै द्ाथमे मलाट कफरदेशसे निकल ग्‌ । 
पी हश्‌ ने ध्न-लोभ दे कर चार चीनी छसाऽ्यो फो भेजा. जिन्दो मे 
श्याचायै फमलशील फो मार डाला । क्षनेद्रने भो शोकाक्रोत दो नियदारसे 


ध्राण त्याग दिए, धीर सम्राट्‌ भी ६९ वर्प कौ श्वस्थामे (र्‌ ३० ) 
परलेक्र-गामी हुए । 


~~~ 


^ हशद्‌ य चीनी दाम्द हे, जिय फा अये भिश्ु ह | इस द्वशड्‌ धा अयकी 
नाम माम नर्द! 


शापरक्षित-युग १५ } 


इस समय श्राचायै विमलमित्र, बुद्धगुद्य, शांतिगभे, च्रौर पिञयुद्धसिद 
ने भोट-देशीय लो-च्‌- ( श्चनुवादक ) *--धर्मालोक, ( वनदे ) नंम्‌-मूखऽ, 
( सगो ) सिनि-येन्‌-सदे, नँम्‌-पर-मि-तोग्‌-प श्चीर शाक्य-प्रभ कौ सदाय से 
कितने द्यी प्रथो के श्रदुवादं किए) तो भी अभो वास्तविक श्नुवाद्‌ का काल 
प्मारभन हृ्माथा। 
सु-नि-व्‌ चन्‌-भो ( ७८५-८६ ३० )-सम्राद्‌ सिखा वीर ये, किंतु 
उस से भो श्धथिक वह्‌ धामिक थे! उन के विचारों का असर उन की संतान 
पर पड़ा । जव उन के वद उन का पुत्र मुनि-बृच॒न्‌-पो गदी पर चैट, तो वह 
दूसया हौ श्वभ्र देखने लगा । उस का पिता श्रौर सारा घर धार्मिक शिता, 
विशेष कर बोधिसत्य-प्रादशं ( श्रर्थात्‌ दूसर्यो के दित के लिए तन, मन, धन 
ही नही, दाथ में आई श्रपनी सकि तकः का परित्याग करना ) से सरावोरं था । 
तशण सम्राट्‌ ने छरपने शरास-पास प्रजा में दरिद्रता देखी; जो दसि नहो ये, 
उन्दे भो उस ने च्रपने से श्रपिफ धनी कौ शान-व-शौकत तथा श्रपमान भरे 
वर्ताव से श्रसंतोप को भद्र मे जलते देखा ! वह्‌ सोचे लगा, किस प्रकार इस 
दुःख का श्रत किया जवि 1 श्रत में उस को समू में श्राया कि धन कासम- 
वितरण ही दस का एक मात्र उपाय है । इस प्रकार ५८५-८६ ३० मे उस ने 
श्मार्धिक साम्याद्‌ का प्रयोग करना यख किया ! कितु इतने वड प्रयोग कै 
लिए देशमे सतेत्रतैयारनथा। श्रम के सम-वितर्ण के विनाकमी मीं 
क! सम-वितरण सफल नदी दो सकता । एक वार धन का सम-वितरण हो 
जाने पर आआलसिर्यो से फोई काम लेने वाला न रहय, थोड़े दिनों मे खा-पी कर 
वह फिर फाक्रेमस्त हो गप, श्योर दरसर मेदनती लोगों फ पास फिर संपत्ति 
जमा होने लगी ! सश्राट्‌ ने एक के वाद्‌ एक तोन वार तकश्चथं का समविभागं 
क्या | तीसरी चार के वाद्‌ यह्‌ प्रयोग दूर के लोगों को दही नदी, बल्कि उस 


---~~-+----------~-~----~-~ 


१ लो-्‌-घ शब्द्‌ रोकं अर चष दु शाद के आदि अक्षरं ये मिल फर वना 
३१ चष्धे वड्‌ लोगणोककेचध्रुनमोद्‌।, किनुडषमे सो शरक नदीं कि भारतोय 
शाच्यां के लिपए-जो मोर भाषा से अनमित्त ये--वद्‌ अवदय चकु ये । 
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कोर्माकोभौ श्रसद्चहो गया, श्रौर दध प्रकार उ्नौस मास फे शासन # 
वादं ही, माता हारा दिए गए विप से, इस मदात्मा कौ स्यु हुई । सुनिवचन 
पो कोङ््रलोग पागल कगे, क्तु यदि वद्‌ पागल था, सो एक पवित्र ,` 
श्रादरशं के पी । श्राज-फल जव किं मननशील पुरुषों की वियार-धायं संसरि 
फो साम्यवाद्‌ फी ध्वोरतेजा रही ह, इस साम्यधाद्‌ के शदीद्‌ का श्रादर 
पूर्वक स्मरण जरूर दोगा \ 
भि-लू-बूषन्‌-भो या सद्‌-नलेगूम्‌ ( ५७८७-८१७ ई० }-युनि-वचृन्‌- 
पो वद्र उस का भाई च्िलर-्चन्‌-पो सिसन पर वैठा। इस काभी 
वोदधमे पर सह. च्रपने पिता श्र महिस कम लह था! सुदूर पश्चिम 
बलितस्तान के सूकर्‌-दो नगर मे इस ने वौद्ध-मदिर वनवाया । चव तकं 
फितनेष्ो प्रयो के श्ररुवाद्‌ भोद भाषामेंद्टो चुके थे, चरितुं श्चभी तक 
श्रुवाद्‌ कं श्व्दो शरीर भापामं किसी खास नियम का पालम नदीं किया 
जावा थो। जिस को जो प्रतिशब्द श्रच्छा लगा, वह्‌ उपस्ी का प्रयोग करताथा। 
श्वच ( ५९० या ८०२ ३० > भे सप्राद्‌ ने सनुवाद्‌ कस्ने चाले आरती 
पडिन भिनमित्र, सुर्रवोधि, शीरलैद्रवोधि, दानशोल, चोधिमित्र तथा उन 
के सहायक भोट विद्धान्‌ रतरद्नित, धभभेताशील, ज्ञनसेन (ये-रेस्‌-सदे ) 
जयरकित, मंजुश्रोवम्‌, रनरेद्ररील से कदा फि प्ले देधपुत्र (मरे ) पिताक 
समय श्चाचा्थं बोधिसत्व, ज्लनेद्र, जानदेवकोप, ब्राह्मण रन शादि ने च्चमु- 
वाद्‌ किए, किंतु उन्दों ने एक फेसी मापा का निर्माण क्रिया, ज देश-त्ासिर्या 
फे सममन लायक नदीं टै ! चोन, ली, सहारे आदि की भापार््रों के 
श्ननुवाद्‌ से भरत्यडुवाद किए गष ये, जिन सें प्रतिशब्दं का कोदे नियम 
मदी र्वा गया । इस की चजह्‌ से धम्र्या फे सममन मे कठिना 
दोती ह! इस लिए राप लोग च्व क्षीषे संस्कत से ्रनुवाद्‌ कर श्र 
प्रधिशाच्यो की प्क सालिका वना द 1 श्चसुचाद क एक नियम दो, लिस फा 
दल्ल॑घन न होना चादिष्ट । पिले श्चछुवादों का फिर से संशोधन फर देना 
वचाहिप्‌ 1 
इस प्रकार नवो शताब्दौ के मध्य से संत भरथो के नियमवद्ध श्रलु- 
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वाद्‌ भोट भाषा में होने लगे । इन नुवादो मे प्रतिशब्द चुनते समय संस्कृत 
के धातु-परत्ययों का भोट भाषा के धातु-प्रस्ययों स मेल होने का पूरां छ्याल 
स्या गया है, श्रौर संस्कृत के हर एक विरोप शब्दं के लिए एक एक शब्द्‌ 
नियत कर दिया गया ह । उदाहरणाथ-दोस्‌-5 सिन्‌ ( ध्म॑-धर ), द्योसु- 
सक्योड्‌ ( धर्मपाल ) । हाँ, सद्टस्‌-ग्यंस्‌ ( बुद्ध ); च्यदछुप्‌ ( वोधि ) रादि 
कुद ॒शब्द जो पिद्धली दौ शताच्दियों मे वदहुप्रचलित हो गएथे, उन 
न्दो ने वैसा ही रहै दिया ¦ प्रतिशब्दं को चुन कर न्दं ने प्रथक्‌ पुस्तके 
वना ली, जो ध्यु, के नाम से चव भी सूतन्‌-ऽ ग्युर्‌ के भीतर मौजूद दै । 
महायान तथा दूसरे सूत्रों का श्रधिकांश श्रनुवाद्‌ इसी समय का है। इस समय 
कुद तंन-मरथों फे भौ श्चलुवाद्‌ दए थे । इस समय के श्चनुवादो मे नागाज्ुन, 
छअस्तंग, घसुवंधु, चंद्रकीर्ति, विनीतदेव, शां तरित, कमलशील श्रादि के कितने 
ही गंभीर दर्शन-रथ भी है । जिनमित्र, ये-ोस्‌-सूदे, धमैताशील फे तिरि 
भोटदेशीय आ्राचायं दुपल्‌-वचग॒म्‌ इस काल के महान्‌ श्रलुवाद्क हँ । जितना 
श्लुबाद्‌-कायं ५९०-८४० ० में हृच्रा, उतना किसी फलम न दो सका | 
रल्‌-प-चन्‌ ( ८१०-८४१ ई० }- यदे भाई (गूलङ) दर्‌-म के रहते भी 
पिता के मरने के वाद्‌ यही राजपद के योग्य सममा गया 1 यह्‌ पिता-पितामह 
से चले शाते वौद्धधर्म के कायं को चलाता ही नदीं रहा, बल्कि उस फे प्रति 
श्रपनी भक्ति दिखाने मे इस ने पने पृवजों को भी मात करना चाहा । धर्मा. 
पदेश सुनते वक्त यद्‌ श्पने शिर फे केशों पर रेशमी चादर विघा फर उस पर 
च्याख्याता को वैटाता था } एक एक भिह्ध की सेवा के लिए इस ने सात सात 
कटुव नियुक्त किए थे ! राजकार्यं मे भी भिजच्मों को बहुत श्रधिकार दै रक्खा 
था । राजधानी ल्दासा का सारद प्रवंध एक भिचुके दाथमेयथा। राजाका 


९ तिभ्वतमे मारतीय थो के जडुवाद्‌ छा काभ भारतीय पंडित अर भौर, 
देशीय विद्वान्‌ मिल कर करते ये 1 भोट-देसीय विद्धान्‌ शो-च्‌-व कटे जाते है । दस 
भ्रकार मोट आर संस्कृत दोनों सापाभों का म॑ंमीर श्षान एकत्रित हो जानै से मोचियः 
शनुवाद्‌ संसार मं अद्वितीय 

{६ 


१८ 1 तिष्दत मे बौद्धे 


पुत्र चुद-मो स्वयं भिद ट गया । वस्तुतः यह्‌ श्रंधी भक्ति मर्यादा फो पार कर 
रही थो । इस ने श्रयोग्य व्यक्तियों को भिन्चु घनने की चोरे प्रेरित किया । फिर 
यद्‌ सारा दोप राजा श्यौर उस कै स्नेदास्पद धमे पर लगने लगा । गलद-दर्‌ 
म (जो राजपद्‌ से वंचित कर्‌ दिया गया था ) चोर वीद्धधरमःविरोधी श्रमा- 
स्यो को यह श्च्छा मौख हाय लगा; खयर उड़ाई गई किराजाके श्द्र 
माजन भिन्तु ( वन्‌-दे ) योस्-तन्‌-द्पल्‌ का महारानी दड-द्ूल्‌-म के साथ अनु- 
चित संबंध है | श्रत मे पदयो ने योन्‌-तन्‌-दूषल्‌ को मार डाला, जिस पर 
रानी ने श्यात्महत्या कर ली । ख्यं सम्राट्‌ भी लोदह-पत्ती वपे ( ८५१ ई० ) म 
गूलद्-दर्‌-म फे कृपापात्र दूपस्‌-यंल्‌-तो-र रीर ( चो-रे ) लेगस्‌-सूम दवाय 
मार डाता णया \ दरस प्रकार १९२ चवं (५८०--५४२ ६० ) रकः खक शर्‌ 
संमानित दो कर, पिर ५०० वपं ( ७४२-८४१ ३० ) तक श्रसाधारण भक्ति का 
भाजन रह्‌ कर, छव वीद्धधम ने मोट देश मे घुरे दिन देते । 
गूलड्‌-दर्‌ म ( ८४१९-२ ‡० )- भाई को त्या करा कर्‌ गलङ्दर्‌-म 
सिंहासन पर वैठा  चीमी इदिद्दास-लेखक+ दरम के वारे मे लिखते है--वह 
शराव चा प्रेमी, चलो का शौकीन, स्री-लंपट, बर, श्रत्याचारी श्रौर कृतघ्न था । 
यह्‌ सव दते हुए मो दर्‌-म को बौद्धधर्म पर्‌ श्र्यायार करने का मौका न भिला 
दता यदि बीद्ध-भिज्ल्ं ने प्रभुत्वे श्यार मान की लिप्ता से प्रेरित हो श्चपने प्रभाव 
से श्ररुचित लाभ उठाना म द्यम किया होता, चनौर रल्‌-प-चन यौद्धधम कै प्रति 
मर्यादित भक्ति दिखलाते हुए श्चपने राजा के कर्तव्य का मी ध्यान रसता 1 
गूलड्‌-द्र्‌-म ने श्चपने भाई कै दूत्या दुपस्‌-ग्यल्‌ को मंत्री का पदं प्रदान क्रिया । 
सभी ऊँचे पदों पर चौद्ध-विसेयियों की नियुक्ति हृ 1 श्नुवाद्र्को के रने के 
सक्ान श्र पाटश्चालार्ये नष्ट कर दौ गईं । उसने ध्याज्ना दी कि मिच्च श्चपने 
धार्मिक जीवन को छोड़ गृहृ वन जावे । जा भिच्यु-वेप को घोडने कै जिए 
तयार नथ) उन्द्‌ घनुप-वाण देकर शिकारी वनते के लिए मजूर च्या 
गया । श्चान्ना उल्लंघन करने घाले कितने हौ भिलु तलवार कँ घाट उतारे गए । 





१ भ्यङ्‌-श्ु', ^दुटितिरीज्ञ घच्‌ दंदियन विवेद, माग २, १०९२ से उद्ुत। 


शांहरदिति-युग [ १९ 


जो-खङ्‌ के मंदिर से टा फर वुद्ध-मूतिं याल के नोचे दथा दी शई । मंदिर 
काद्ार वंद फर के उस पर शराव पीते हुए भिज्ञश्रों फी तसवीरें ्र॑कित फर 
दी गई । ल्दासा के रमो मंदिर श्नौर वृसम-यस्‌ विहार के ढार भी इसी 
प्रकार घंद फर दिए गए । उस वक्षा अधिकांश पुस्तकं ल्टासा फी चदटरानोंमें 
दिप दौ गई थौ 1 ( श्रङ्‌) तिद्‌-डे-ऽजिन्‌-वसद.पो शरोर (म ) रिन-ठेन्‌- 
मूयोग्‌ मार डाले गष्‌ 1 वारी पंडित रीर लो-चु-व देश छोड़ कर माग गए । 
श्रत्याचार के मारे वौद्ध भिल्ल का रहना श्संभव हो गया। उस समय ( गृचृडः)- 
रव्‌-गसल्‌ , ( फो-घोद-प, गयो ) द्गेऽच्युद शरोर ( सृतोद्‌- लुद्-प-सूमर्‌ ) 
शाक्यमुनि तीन भिद्ध द्‌ पल्‌_हु-यो-रि के पदाद्‌ मे एकांत जीवन विता रह ये । 
उन्दों ने स्यि-र-च्येद्‌-प भिल्ल को श्रते देखा । पूष्ने पर गृल्‌- दर्‌-म के 
च्मत्याचार की घात माल्‌म हृद । इस पर बद तीनों भिज्ञ श्यपने (विनय, प्रथं 
को समेट कर, एकं खयर पर लाद कर, मरडऽ.रिस्‌ ( मानसरोवर ) कौ श्चोर 
भाग कर चले गए । वहाँ से वद्‌ तुरकिस्तान ( दोर्‌ ) पर्टचे । षद उन्दने वोद्ध- 
धर्म फा प्रचार करना चाहा, कितु भापा श्चीर जाति कै भेद्‌ के कारण वह उस 
मे सफलन रहो सक श्रौर वदं से दक्तिण फो च्म्‌-दो चले गप्‌ । 
चौद्धों ने यलती की थी, श्रौर उस का दंड भिलना भी ज्रौ था 1 तो 
भी न पौन तीन सौ वर्पो में चौद्धघर्म ने भोट देश की बहुत सेवा की थो। 
यद्‌ संभव नहीं था फि इख थोडे से ्यपराध के लिष्‌ बह मिटा दिया जाता । 
छत में प्रतिक्रिया का रुख वदला । लोग वस्तुतः वतमान को ही पूरी तरह 
जानते है 1 श्चव बोद्ध श्रधिकारियों के गुख-दोप तो घोती हुदै वस्तु हो गए 
थे, लेकिन लोग दर्‌-म के वर्तमान श्रत्याचासो को देख रदे थे । श्व चद्‌ उससे 
उवते जारदे थे । उस समय (ल्द-लुडः) दुपल्‌.ग्पि्दो-जें नामक एक भिज्ञ येर्‌ 
पडि्दसचिड-पो पवत्य खान में ध्यान-रत था।उसने जव यद्‌ सव वाते सुनी सो 
वह्‌ श्रपने को रोक न सकरा । उस ने भीतर से सफेद चौर बाहर से काली एक 
पोस्तीन धारण की; दाय मे लोहे के धनुप-वाण लिप्‌, श्मौर फिर वह्‌ श्यपने 
सेद्‌ घोडे को स्याही से फाला कर, उस पर सवार दयो ल्दासा की श्नोर चल पड़ा। 
राजा उस समय जो-खट्‌ के पास स्थापित मदस्त॑भ ( दो.रिड ) पर सुदे लेख 


९ } नि५8 ३ शोडधै 


तेषू रथा ( सदार भो मे उतर दर्‌ येदमा रने फे बदति स पौरका 


५ [न म क, ॥ 
तमा निशाना मास, 0 पष आाष्पर्‌ सोक सजाकेकननर्यक्लमा वपष , 


घोषे य किरि विसो पापी गमको माग्ने, मो पत सास्ना चाद, 
पो पर सार हो षर निकल मागा! स्दमार्चे शयेर मच या} जेरिम 
जनता तो प्दयेष्ठौ गनामे वि दौनी थो) पिसीम इतै ग पथु 
पाया । दुषनुर्योनि पकः जलाशय मे धा कर्‌ पोको स्यादौ पो, श्रपनो 
पोष्तोत फा मद हिम्मा सषर्‌ कर मैः चलना चन) षने स्यनि पर्‌ पूर वह 
श्यमिधर्मसगुत्रय, ( श्रसेग ), श्रभावतो"( धिनयनरोषा ), योद्‌ 'कर्मशतष' की 
पोधिरयो फले कर यमस्‌ कोशाद्‌ चत्प यया\ सते यक्त दुगू-मने द 
शन्द कटे य--वयो न रमनीने सर्प पूप मारा गया, चिरम किम इतने पाप 
चौर श्वत्याचार से धय सति, था तीन चप शादु माय जाता जिसमेफिम 
द्धम फो देश से मिटा समन्ता +», 
ओट्‌-भुद्य्‌ ( ८०२-९०५ ९० )---दग्‌-अ फे मरने फे वादे उसे कौ वही 
खनीने भवती होने का बष्टाना पिया, शरीर जव द्मे प्र उसे एक सदषा 
मित्ता, तो मंवि फो दिग्यला णर ष्--प्यद्‌ मेरा दका ई" 1 दतयाले 
वे को देव्यकर म्री जाल सम्रफ गए, शरोर वोल--श्नन्दा यदं जायि धपरनी 
माकी श्रात्ता-पालन फरे। वस पर मां का श्यस्ला-पालक ८ युमू-धूर्तन्‌ ) 
ही उस का नामं पड़ भया! छोरी रानी का लदफा ओदु-खुश्स्‌ { फार्यप ) 
गी का मालिक द्या । यद्यपि यद्‌ छरीर शसा के पुय दूपल्‌-ऽखोरु.व-्यन्‌ 
(९०५२३ ई० ) ने दरम की भूज्ञ कौ नदीं दुह्राया, रितु य राजशष्ि क्षीर्‌ 
ठो गई थी । इसी समय राज्य कै कितने टौ भाम स्वत हो गप । 
दुपल्‌-चु-बोर से श्रपसौ पुस्नफे खथर प्र नाद्‌ कर भागि हए पीने 
भिलु्मौ क बारे में सै पदे कट्‌ चुका दँ । जच बह दक्षि श्चपृदौ मेँ रहते य, 
तो एना पाकर दूगोडः स्‌-क वस्ती कँ रद्ने याल एक सरुणने उन फे पासश्ा 
कर ्रनस्या पानि की पायैना की । इस प्र भिचा ने उमे धविनयः कीं एक 


---- 





१ "दुरटिकिटिञ चद्‌ दहन धिः", भाग २, एष्ट ९३३ । 
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दीपं करुम [२१ 


पुस्तक पदृने को दो, शरीर फटा, यदि यद वाते तुम्हे स्वीकार हो, तो हम तुम्दे 
श्रासणेर बनायेगे । तरुण ने पद्‌ कर इस की प्राथैना को 1 इस पर चह श्रामणेर 
चनाया गया, श्रौर नाम (दुगोडस्‌-प ) रव्‌-गूसल्‌ (प्रकाश ) पड़ा । पो उसने 
मिह्ल बनाए जाने को प्रा्थना की, तु वहाँ संघ का कोरम पूरा करने के लिए 
पोच भिल्ल नये, कोरम फे लिए श्योर दो भिज्ल्यों की तलाश करते हए उसे 
( ल्द-लड ) दूषल्‌ -दो - जे मिला । प्रार्थना किए जने पर उख ने का मँ ने 
राजा फो मारा है, इस लिए (पाराजिक' श्रपराध का श्रपराधी होने से श्रव मै 
भिल्ल नहीं रहा । पिर दने पर उसे क्ये-वडः च्रीर ग्यि-वड्‌ दो ह-शद्‌ः 
( चीनी भिज्ध ) मिले । इस प्रकार पंच-गण संघ चना कर उस नेभित्तुकी 
दोत्ता पाई 1 यदं रब्‌-गसल्‌ श्राचाये शांतरकतित को परंपरा का छागे चलाने- 
वाला पुरुष हृच्या । पे दू वुस्‌ प्रदेश के पाँच पुरुप (कूलु-मेस-) .छल्‌-चिम्‌स्‌, 
शेस्‌-रव्‌-लदिद्-े-शेस्‌-योन्‌-तन, ( रग्‌.शि ) छुल्‌लिमस्‌.ऽवयुड्तगनस्‌? ( वे) 

छल.-छिम्‌स्‌-वलो-प्रोस्‌ श्रौर ( सुम्‌प ) ये-रोस्‌-व्रज्लो; तथा गृचुदुः प्रदेश के 

पाच पुरुप-गुर-मो-( रब्‌-ख-प ) बलो-सतोग्‌, रदो द्वद्-क्युग्‌, 

( शव्‌-सगो-ल्‌ढञि-खोद व॒चुन्‌ ) शेस्‌-रब्‌-सेड्‌-गे, ( मूडऽरिस्‌ ) ॐओद-वग्यद्‌, 

प्नौर ( फो-खोड- ) उ-पदे-दकर-पो- यह दश व्यक्ति ध्रा कर भिज्ञ रवृ-गूसल्‌ 

के शिष्य हए । इन्दं दस भिचुश्ों ने लौट फर मध्य तिव्वत में फिर से प्रचार 

करना श्रू क्रिया । जिङ्-म-प संप्रदाय के सभी मठ इन्दं की परंपरा से 

संवेध रखते है । 

३-दीपंकर-युग ( १०४२-११०२ ) 


सखोड्‌-वूचुन्‌ केः वंश ने लगातार पौन तीन सी वपे तक शपते विस्ठेत 
साग्राञ्य को क्रायम रक्खा 1 धमं को साधारण भक्ति रखते हए भी इन में सात 
पोद्यों तक शासक श्नौर योद्धा को योग्यता बनो रही । रेस उदाहरण टुत 
कम मिलते है । भारत में गुक्त-स्राटों का वंश वीर तदा करने मे मशहूर रहा ६, 
कितु बदभी दोसो वपं क्ट चला। सुग्रल वादशा भी पाँच पोदियों 
तक टी प्रवल रदे । किंतु द्रम के वाद्‌ पतन ॒शोघ्रता से होने लगा । दुपल्‌- 


॥। 
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ऽखोर्‌-व-चन्‌ ( म०९८३६० ) तक जो बुद्ध वचा था घ भो उस के वाद्‌ जाता 
रहा । तिव्रत खास ही ध्ननेर डुकड़ं मं येद गया । करति के कारण ऽखोर्‌-व- 
चन्‌ का दूसरा पुत्र न्निस॒ग्रिदु-ले-ि-म-मगोच. ल्दासा छोड़ने पर मजवृर 
दृश्या । वह्‌ एक सौ सवासें के साथ पश्चिमी तिच्यत ( म्‌ढऽ-रिस्‌ ) की भोर 
यला गया ! वरँ श्रपने धिश्वास-पात्र मेव कों को सहायता से उस ने श्चरपने लिष 
स्थान वना लिया । श्रश्छ-षर्पं (९८२ ६०) में उस ने र-ल मं ल्लाल-मदल 
बनवाया 1 मेष-वं ( ९८३ ० ) मे चे-शो-ग्य-रि नामक महल वनवाया 1 इसी 
वक्ष सृपुदू-रदस्‌ के शासक दुगे-वृशेस्‌.बच॒न ने उमे श्रपनी राजधानी में बुलाया 
चीर श्पनो कन्या ऽन्रो-स्‌-ऽपोर्‌-सक्योष के साथ श्चपना राज्य उसे प्रदान 
किया} चि-म-मगोन्‌ ने फिर मदऽ-रिस्‌-स॒कोरगसुम्‌ ( लदाख, गृो, रौर 
सूषु-रडस्‌ ) क छरपने श्रधिकार मं कर के एक स्वरतत्र राज्य क्रायमं किया । 
श्र॑तमें राञ्यकौ इसने श्चपने व प्रो-दुपल्‌-ग्ि-लदे ( लदाख ), चक्त- 
शिसलदे-मगोन्‌( सपु-रदम्‌ ) शरोर लै-गूनुग्‌-मगोन्‌ ( शृड-शड या गूगो ) मे 
बट दरिया) ले-ग्च॒म्‌-मोन्‌ का ञपरेषठ पुत्र व रोञ्व को शपमे ४९ 
भाई लोड -लदके दाथ में सौप कर स्वयं श्रपने दोनों पुत्रों, नागराज शौर 
देवराज फे साथ भिद्य गमया) 
ग्यारहवौं शतावरी के प्रथम पाद में तिच्वत मे वौद्धधमं में वहत से विकार 
पैदा हो गए थे । भिज ने धमे-य्रथो का षदृना दोद़ दिया था! वद्‌ वर्षा 
वासके तीन मास तक हौ भिज्लु-च्चार का पालम्‌ करते ये, उस फे वाद्‌ उस 
की परवा नहीं करते थे ! तांचरिक लोग मय श्रौर व्यभिचार को टौ परम धर्म 
वयया मानते ये । मढों के श्रधिकारी चमकीली बेष-भूषा पदिन कर्‌, श्यपने को 
सविर शौर श्रत्‌ प्रकट करते फिरते थे 1 ऽघोर्‌-लूदे ८ भिन्लु बनने पर इस का 
नाम ये-रेम्‌-डोद्‌ श्चर्थान्‌ ज्ञानप्रभ पड़ा )ने स्वयं धम-मंथों को पट्‌। था, श्नौर वह्‌ 
ण्ठः विचारि. व्यति था \ दू ऋ रो, स से प्त स्ट दै, @ि सेये केः 
बुद्धन्यचन होने मं उसे बहुत संदेह था !* वहं श्च्छी तरह सेममता था, 





^वु-सूलोन्‌, भाथ २, प्ट २१२ । 
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कि योद्धधम ष्टी उस फे पूर्वजो की एक चिरस्थायी छृति है । धरम फे इस हास 
फो ्टाने फे लिपु उस ने सव से चषूरी वात सममी-धामिंक प्रथो का श्रध्य- 
यन । इस के लिए उस ने रिन्‌-छेन्‌-वसुड-पो ( ९५८-१०५५ ३० ), लेग्‌सूपञि- 
शेस्‌-रव्‌ श्रादि कीस तरुणो को चुन कर कश्मीर पटने के लिए भेजा । मान- 
सरोवर जैसी ठंडी जगह के रहने वाले इन नौजवानों फे लिए कश्मीर भी गम 
था। ्य॑तमेंदो को दयोड़्‌ कर वाकी सब वदी वीमारी से मर गए। सिि-देन्‌- 
चूसृद्‌-पो ने लौट कर पंडितश्रदधाकरवमा, पद्माकरुप्र, युद्ध श्रीशांत बुद्ध गल, 
श्रोर कमलप श्रादि कौ सद्ायता से कितने ही दरशन श्रौर संघ्र-रथो के भोर 
भाषा में श्रुवाद्‌ किए 1 ष्दस्तवाल-प्रकरणः ( श्रायदेव ), शचरमिसमयालंकारा- 
लोकः ( हरिभद्र ), धवैयक चष्टंग-हदसंहिताः ( नागाजुन ), '्चतुर्विपर्यय-कथा, 
( माव्चेट ) “सप्नगुणपरिवर्णन-कथा' ८ वसुवंधु ), 'सुमागधावदानः श्रादि 
र्थो के इन्हीं ने ्नुवाद्‌ किए । पी दीपंकर श्रीज्ञान ( ९८२-१०५४ ई० ) 
के तिव्वत परहचने पर श्रौर मी कितने ह प्रथं के भाषांतर करने मे सहायता 
की 1 रिन्‌-देन्‌-वृ सृड-पो ने गू ( शृडः-शुडः ) सपि.ति शौर लदाख भें 
कई सुंदर मंदिर वनवाए, जिन में कई्‌^ प्रय भो मौजृद्है, श्चौर उन मे उसं 
समय की भारतीय चिच्रकला के सुद्र नमूने पाए्‌ जते है । 

राजमिजचु क्ञानप्रम ने जव देखा, कि उन क भेजे इकोस तहणों मे उनीस 
कश्मीर से जीवित नद लौट सके, तो उन्दो ने सोचा कि यहाँ से भारत मे विद्या 
धियो को भेजने क स्थान पर यदी च्छा होगा, कि भारत से हो किसो श्रच्छ 
पंडित को यर्दा बुलाया जवे, जो यदाँ श्रा कर सुधार का काम करे ¡ उन यह्‌ 
भी मालुम हुच््ा, कि विक्रमशिला मदाविहार में एेसे एक पंडित भिह्लु दपेकर 
भ्रीज्ान रै । उन क बुलाने के लिए श्रादमी भेजा गया, किंतु वह न श्राए। 

१ रदा मर सुम्दा ओर अदू-ची के मंदिर, मौर सूपिनति चा ष्ठल्‌ मंदिर 
दन्दीमपेटै। इनमे सरे द्ो चित्र भारतीय चिच्रकातें के यनाप्‌ | दस्ी-या- 
रदरवी सताब्दरी छी चिश्रकला के यद सुंदर फो £ 1 सेद हं कि रक्षा का को अघ 
नष्टोनेसे यद नष्ट षते जा रटे । 


९४ ) तिम्श प शौदथमे 


दूसरी याग फ दूत भेजने फी तैयारी ए । एम फे निष णुद मेनि फा संपरदु 
करने जय वटु श्रपने सीमति प्रशमे गणद्ण्‌ भर, उमौ समय पष्पी राजा 
ने उन्द पकद लिया । ठन के उत्तरापिकारी म्य ुपू-सेद्‌ ( योपम) न 
पादा, किघनदे फर उन्द्‌ दश्यां, क्रतु सानप्रमने कष वटु पनभारन म 
किसी प॑हित फे नुक्ञनि मे ख प्रिया जाय। 
ग्यारष्यी शताब्यौ मे धिकमरिला पिदर ( यमान सुल्तानर्गनः 
खिला, भागलपुर ) उत्तरी भारत मे एक पदा हौ पिद्ाल पि्ाङद्र या। युव 
राजनि की श्रव्यामें च्रगुप्र विक्रमादित्य चेषा काव्रदेशायिकायं था) उस 
याष सुन्नान्मज कौ दोनों षष्टी दरेकमियों षर उसमे युद्ध मंदिर पनवाष्टय, 
शरैर उसो के नाम पर्‌ यह्‌ स्थान शत्पमशिला के नाम से प्रसिद्ध दृश्या । पीट 
पालयंशीय महाराज षर्म॑पाल ( ७६९-८०९ ई० ) ने ग॑र्गा-नरयर्नी दस मनोरम 
स्थान पर. एक सुंदर विष्टार यनयाया, यदी पिक्रमरशिल्ा मद्दाविष्रार्‌ दश्वा । इस 
विद्दाप्केकुयष्टी दूर ददिण मण माम॑त राजासौ राजधानी थो, तिसके 
यदा दीपंकरं शरोक्तान फा जन्म हा था। नालंदा, राजगृद्र विमला, 
वस्नासन (योधगया) हौ नदीं घत्कि सुदूर युवणं द्वीप ( सुमात्रा ) तष जा कर्‌ 
दोपंकर ने विद्याध्ययन किया । पीट वद्र विक्रमरिला फः शार महाप॑डितों में 
एक हो कर षीं छध्यापन का कायं फरने ले । यद्यपि प्दूली यार राजमिज्ञ 
ज्ञानप्रभ के निमच्रण को उन्होंने श्रस्योकार कर दिया था, पितु जव राजभिन्न 
योधिप्रभ के मेज दूतो फे गुस से उन्दो ने ज्ञानप्रभ फेः मदान्‌ त्याग की चात 
सुनी, सो चलने कै लिए उन्दो ने ्नपनी स्वीकृति दे दी 1 इस प्रकार १०४२ ई० 
( जल-छश्य घं ) मे वह मृढ~ऽ-रिस्‌ पर्टैचे। मोद देशवासियों ने उन का वडा 
स्वागत फिया । पले मानसरोवर्‌ के पश्चिम मे श्रवस्थित थो-गूलिडढ. ( शृ. 
शुर) मट में रदे । याँ उन्होने श्चपना प्रसिद्ध प्रथ श्वोधिपथप्रदीपः लिखा । 
९०४४ मे वद सूपु-रदस्‌ गए। यदीं उन्दं (ऽत्रोम्‌-स॒तोन्‌ ) ग्यल्‌-यञ्ऽच्युद-गनम्‌ 
(१००३-६४३०) मिला । यद्‌ उन को प्रधान शिध्य था.श्रौर्‌ तव से श्च॑त तक यह्‌ वरा- 
मर श्रपने गुर के साथ रहा । दोप॑कर (श्रतिशा) कं श्रनुयायो ( ऽत्रोम-सृतोन्‌ फी 
शिष्यपरपरा बाले ) व्कऽ-दमू-प के नाम से प्रसिद्ध हट । चोद्‌-ल.प (१३५५ 
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१४१९ ६३०) फा मी इसी यूफऽदम्‌-प संप्रदाय से संबथ था श्रीर्‌ इसी लिए 
ऽस के ुयायी द्गेलुगस्‌प पने फो मवौन वूकऽ-दृम्‌-प सी कदते है । 

ध दोप॑कर श्रक्ञान ने श्रपमे जीवन के श्ंतिम तेरह वर्प तिव्यत दे मे 
9 संधार श्योर अंथानुवाद मे धिता । मूर"ऽरिस्‌ से वह गूच॒द्‌ शरीर दुवुस्‌ 
भदो म भए! १०४७ ई० मे वह वृसमू-यस्‌ प्पे 1 उस वक्त चर्हाके 
पुस्तक दार को देख कर्‌ बह दृग रह गए । वहाँ उन ङं ेसी पुस्तके मी 
शमे को मिली जो भारत के वड यड मिद्यालयों भे मी दुम यी । १०५० ३० 
म बट्‌ येर्‌-पर गए, श्रौर १०५१ ६० { लोद-शश यपं ) मं उन्दों ने "कालचक्र" 
परे श्रपनी टोका कलिखो 1 १०५४ ई० मे ७३ वर्षं की श्रवस्था, में ल्दासा से 
भाधे दिन फे रस्ते पर्‌ सूमे-य्‌ः रथान मे, उने का शरोर द्मा । 

भयुवादे फरने में उन के प्रधान सदायक ( नग्‌-लो ) छ्ल्‌-खिमूस्‌-म्यल्‌ 
४, पिन-चिच्‌-पसष-द-पो, दूगे-वञि-बूलो-मोस्‌ श्रौर शाक्य--ूलो-प्ीस्‌ थे । 
इन क श्ननुवादित श्रौर्‌ संशोधित अथो की संख्या सक हे । माम्‌ दार्शनिक 
भाव्य ( भावविवेक ) के भ्रथ भ्मध्यमकरतर्रदीपः श्रौर उस की च्याख्या 
*ो इन्दो ने क्ष (स्यं ) चोन-सेड्‌ शौर नग्‌-वो के दुभापिया दते हष, अ्सुवा- 
दिति फिया था) 

पदि सोमनाथ ( १०२० ई० ) 1 दीपेकर शीज्ञान के भोट पर्ने से 
छव भूवं कदमीरी पंडित सोमनाथ भोढ गण । (स्यो ) सु-बञिओद्‌-सर की 
सहायता सै न्दने ध्वयलचक ज्योतिष" का भोढ मापा मे ्लुबाद्‌ किया, श्रौर 
तमी से मोट देश मे दृस्ति चकर के ६० संवत्सरो का नेया करम जारी दुधा । 
साठ संचत्सरों के एक चक्र को भोट भाषा मे रव्‌-ऽन्युद्‌ ( मभव ) कहते ह 1 
यह्‌ प्रभव हमारे यँ के भी पष्ठी संवत्सर-चक्र का आदिम संचर्सर है । लद्मी- 
फर, दनभ चंद्राहुल, सोमनाथ के साथ दी भेद देश गष ये 1१ 

दपंकर श्ीक्चान के वियागुरु सिद्ध महापंडित अवधूतिपा { धद्रयवस् 


--- 





-प-छो स-ऽधयु ६" १ पृष्ठ १५२) १९८२, २५१८ 
1) ऽघुग्-प छास्‌-ऽन्यु६. विः) # १२ ५ 1 
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९६ 1 तिमत य बौदरवमे 


या मैत्रीपा भी) ये। इन्दं फे शिप्य वैशाल ( बसा, जि सजपररुर )के 
रहने वाते कायस्थ पंडित गयाधर ये । यद ( ऽनरोग्‌-मि ) शाक्य यग्‌ ( सलु 
१००४ ० ) फे नि्म॑त्रण पर भोट गए । शौर पाँच पे रद्‌ कर इन्दो न चहटृत 
से ंतर-म॑थों के भोट भाषा मे श्रयुवाद्‌ किए । चलते यट ऽनरोग्‌मि ने इन्दं पाँच 
सौ सोल्ला सोना श्रपिंत किया । यद्‌ स्वयं भी दिदो आपाकेकवियेः इनके पुत्र 
तिदरूपा एक पर्ये हए सिद्ध समे जति ये । पंडित गयाधर ने { ग्ि-जो ) 


स-बरि-ञेद्‌-सर के साथ शवुदधकपाल-तंत्र' का च्लुवाद्‌ किया था, श्रौर (ऽगोष्‌ 
ल 


खुग्‌-प ) ल्दबूचस्‌ के साथ चवस्रडाकतंतर'" फ । 

ज्लानप्रमके समय में दी लो-च-व पद्यरुचि ने स्टतिन्ञानकीतिं श्रौर सूच्म- 
दीर्थं दो भास्तीय पितं को श्रयुवाद्‌ के कार्य के लिए बुलाया । लो-च्‌-व हैये से 
नेपाल मे मर गया, शौर यद ल्लोग भोट में पर्ुच गए । इदे उस समय भापा भी 
न श्चाती थो । पंडित सूदमदीषं तो ( रोष्टप ) दोस्‌-बूसद फे पास रहने लगे, 
कितु स्मृतिक्लानकीतिं ने किसी का श्राय दढने की श्चये्ता भेड्‌ कमै चरयाही 
पसंद कौ 1 यह्‌ मालूम नही, कितने वपँ तकं तिव्वत कै सानाबदोश 
व्यद्‌-प की भति इन्दो ने चवय के बालो के काले तंदु्मों मे रह्‌, ते-नग्‌ मेँ 
चअरवाही का जीवन व्यतीत किया । स्म्निन्ञान, मालूम होता है, कोई मस्त मौला 
हीये इस भेड्‌ कौ चरवादी मे एक फायदा चरूर ह्या, वह्‌ यद कि उन 
भो भाषा का सुंदर अभ्यास हो गया । स्टतिन्नान च्चीर विभूतिचद्र( १२०४ ९०) 
जैसे बहत थो दी भारनीय पंडित दै, जिन ने धिना लो-च्‌-व की सहायता कै 
भारतीय प्रथो का मोट मापा में अनुवाद किया हौ । पी ( सुप्यल्‌-से-चृव्‌ ) 
वसोद्‌-नमस्‌ग्यल्‌-म्‌चन्‌ के निमंत्रण पर सूमन-लुद्‌ मे जा कर उसे इन्दो 
ने बोद्ध र्थो कोपदृाया1 किर खमूस्‌ (पूर्वीय भोटः) मँ जा कर इद्न्‌- 
कूलोद्‌ यद्‌ मे श्रभिषर्म॑कोश फे श्रभ्ययन के जिए एक वियालय सापित 





\ इम भ्रयकी मूर संपत अत्ति ताल-पव्र पर लेखके को १ ९९० द६०मे दा 
विर से श्राघ्ठ हुई । 


दाीपकर-युग ॥ २७ 


करिया ! इन्दो ने चतुप्पीठन्दी क्रा, वयनमुख, श्नादि कितने ये पने लिते भरथो 
काभोट भाषा में उल्था किया] 
शि-व-ऽीद्‌ ( घ्ानप्रम के भाई ), राजा सरोद्‌-लूद्रे फे पुत्र ल्द्‌-लदे 
ये। न फे तीन पुत्रौ मे यडा ओदु-ल्दे राजा दुभा, श्र व्यङ्‌दुप्‌-ओद्‌ श्रौर 
शि-व-ओेद्‌ दोनों टे लइॐ भि दा गए । दीपंकर श्रीकज्ञान को बुला कर जिस 
प्रकार व्यदुप्‌-ञेदूने धमेप्रचार कराया, यह्‌ पदे लिखा जा चुका है । राजा 
शूले ने पंडित सुनयश्री फो बुला कर कितने ही प्रथो के अतुवाद्‌ कराए । 
शि-व-जेद्‌ ( शांतिभ्रम ) स्वय च्रच्छा विदान्‌ था। इस ने जदा सुजन 
शरीक्षान, समंत्रकलश श्चीर गुणाकूरभद्र से कितनी ही पुस्तर्को के श्चुवाद्‌ 
कराए बद्धौ स्ययं श्राचा्यं शांतरक्तित के गंमोर दाशंनिक प्र॑थ (तत्वसंग्रहः का 
्नुवाद क्रिया 1 
चे-लदे । ओद्‌-लदे के वाद उस का पुत्र चे-लूदे मानसरोवरः भरांत 
( शद्-शङ श्रौर मूपु-रदस्‌ ) का शासक हुश्रा 1 १०७६ ई० भें इस मे एक 
श्रच्ा विद्यालय स्थापित किया, श्चौर ( म्‌ ) वलो-ल्‌दन्‌-शेस्‌-रव्‌ ( १०५९ 
११०८ ) को उसी साल कश्मीर पदन के लिए भेजा । १०९२ ३० तक ग ने 
कश्मोरमें रह्‌ कर पंडित परदितभद्र श्रौर मल्यराज से न्याय, तथा ब्रह्मण सनन 
श्लौर श्रमरगोमी श्यादि से योगाचार के कितने ही पर॑थों का श्रध्ययन किया । 
पंडित भव्यराज श्चनुपमनगर ( प्रबरपुर = श्रीनगर ? ) फे पूवं भ्नोर 
चक्रधरपुर सिद्धस्थान में रदते थे । यहीं ग्‌ ने धमेकीतिं फे प्रसिद्ध न्याय-भंथ 
श्रमाणवार्तिकः^ का फिर से भोर मापा मे श्रचुवाद्‌ किया । पंडित परटितभद्र 
की सदायता से इस ने ध्मंकोतिं के श्रमाणविनिश्चय' चौर नन्यायविंटुः के 
श्मनुवाद मी किए । च्‌-लूदे के वाद्‌ उस के पुत्र राजा दुबङ्-सदे शौर पौत्र 
राजा वृक्रशिसू-लदे भी डाग्‌ के काम में सदायता करते रहे । कश्मर में सबरह 
वपं रह कर ग्‌ ने भोट मे लोट कर चोदृह वपो तक श्रपना काम करिया । यरद 


९ प्रथम पार्स का धनुवाद दीप॑कर के साथी सुथृतिश्रीश्ाति अमर 
दुगे-वरि-दरो-परेस्‌ ने किया था । 


२८ 1 िम्दद त ददप 


गे षु उम ने पटिति श्नुलदास, मूमनिकोति, छम्य श्रीर्‌ एमाप्फत 
फे साय श्चसुवाद फा फाम प्या । प्रसिद्ध भेजुधोमूल्त्प फा दसन पदिः 
सुमारफलश केः साथ मिन कर्‌ इत्या श्या भा 


दमम स्यम्‌ (म०१११८ ८०) १०८९२६० यद्‌ भलाष 
पषठित.मिद्ध मोट दश भ श्ाया 1 यद नेपाले फ रास्ते सममे हो कर मूहद्ुसृषर 
परटुया पा 1 यरद रदे एए हसने फु प्रथो फे श्तुयद्‌ मे सष्टायता पटवः) 
यद पूरा परिाजक था] ११०१ ६८ यष चौय गया, १११३ ६० मेहर 
तिव्यव श्चाया । सने शिज्येदू संदर्राय को ग्यापना फो, निस फि एक सम्रय 
भोर देश मे छच्या प्रभाव था। 
दसी फाल मे एक स्ीर पिष्टान्‌ लो-नय हश्च, जिम फानाम ( पनम्‌ ) 
नि-म-अगृम्‌ ( रविकरर्ति) द। हस पा जन्म २०५५ ० मे हया था. श्र्थान्‌ 
उसी षं जिम षप [ए मदान्‌ लो-न्‌-य रिन्‌-टेन्‌ सूसक््पो कत पदात हुश्ा 1 
दूस ने करमोर मे आ कर तेस यपं तक ध्ययने सिया | शस ते (श्ायरेव 
येः ), 'चनुःशतकः शाश", ( चंदरकीतिं कैः ) 'मध्यमकरावततार-भाप्यः ( पूर्णयद्ध॑न 
की ) श्रभिधमेकोशटीरा (लक्तण्णवुसारिपी', ( चीतिं फो ) मूलमध्यकमयृति 
श्रसम्नपदा" जैसे गंभीर दानिक प्रथो फे ्नुयाद्‌ से श्रपनी मादभापा के 
कोश फो पूण क्रिया | फनक्वर्मा, तिलक्रलशा श्रादि प॑दित दस फ सहायक थे । 
८ मर्‌ ) दोन्‌-िय-चलो-ग्ोम्‌ | यद्‌ सिद्ध नारोपा ( नाडपादे, म्‌० 
१०४० §० ) का शिष्य धा, शौर तीन वारमारवमेजाकररदाथा। हनने 
श्रलुवाद्‌ छा काम कम क्रिया, कितु यष्टु नोर मि-ल-रम्‌-प ( १०४०११२३ $ 
जैसे इस के शिष्य पनी विधिच्र च्या से तिन्वत मे चीरी सिद्धां फे यथार्थं 
प्रतिनिभि य॑} मि-ल-र्स्‌-प भोर दश का सर्वोत्तम कविष्टी नदं था, वकि 
इस के भिस्परह्‌ श्चट्त्रिम जीवन मे इन श्यार शताभ्ियों में वदँ वहतो के जीवन 
मे मारौभ्रमाव डला दै 1 मर्‌-प, मिल की परपरा याले लोग दकर्‌ःग्य॑दू-प कटे 
जते द । भोट देश ॐ दगस्‌-पो, ऽत्रि-ोद्‌-प, फग्‌मुव्‌-प, ऽनुग्‌-प, सूतग्‌-लद-प 
श्योर सूर्‌-म-प इसी दुकर-गयुद्‌-प संप्रदाय को शायर ह । करम ( सृकर- 
म ) संघराज सरूर्‌-म-वक्‌-सि-टोस्‌-ऽचिन्‌ { १२०४-८३ ) श्रपते सिद्त्य फं 


^~ 


स-सूकययुग { 1) 


कारण मंगोल-सम्राद्‌ का गुर श्चा था  फगृ-परवृ-प रौर ऽत्रि-गोड-प ने कितने 
हो वर्षा तक मध्य भोट पर शासन किया । 


४-स-सुक्य-युग ( ११०२-१३७६ इई ° ) 


८ ऽखोन्‌ ) दको-ग्यल्‌ ( १०३४.११०२ ई० ) नाम के एक गृह धर्मा- 
चार्य ने, गूचृद्‌ ( चृ) प्रदेश मे १०५७३ ई० मेँ स-सक्य नामक विहार 
की स्थापना की। यद्यपि इस विहार का आरंभ वहुत छोटे से हुमा, कितु इस 
ने ्रगे चल फर बोद्धघमे की बडी सेवा की । इस के संधराजों का प्रभाव 
भोर देश से वाह्र चीन शरोर मंगोलिया तक पड़ा ! चगेजखां ( चिड्‌-हिर्‌- 
हान्‌ ) के शासन-काल मं १२२२ ई० मे यहींके संधराजमे सवं भथम स॑गोक्िया 
मे वौद्धधर्म का प्रचार किया । 

(ऽखोन्‌ ) दुकोन्‌-ग्यैल्‌ ने व-रि-लो-च्‌-व (० ११११ ३०) को श्यपना 
उत्तराधिकारी चुना । व-रि कितने ही समय तक भारत मजा कर वज्रासन 
( बोघगया ) के श्राचा्यं छभयाकरगुप्र के पास रदा था। अमयाकरगुप् 
का जन्म कारखंड ( वैयनाथ के श्रासपास का प्रदेश) मे तत्रिय पिताश्यौर 
ब्राह्मणो माता से द्रा था^ 1 यह्‌ शाखां के श्यच्छ पंडित ये । पौदे इन्दो ने 

श्रवधूतिपा फे शिष्य सोरिपा से सिद्ध-चयां की दीक्ता ली। मगधेश्वर रामपाल 
( १०५७. ११०२ ) फे यह्‌ गुरु थे ! नालंदः श्नौर विक्रमशिला दोनों ही विश्व- 
बिथालयों के यह्‌ महापंडित माने जाते थे 1 इन का देदांत ११२५ ई० में हृध्या 1 

व-रि ने पना उत्तराधिकारी, मठ क संस्थापक दूकोन्‌-म्यल्‌ के पुत्र कुन्‌- 
द्ग5-सृथिद-पो ( १०९२-११५८) को चुना 1 उस के धाद उस के पुत्र यगूस्‌- 
प-रथल्‌-मृदन्‌ ( ११४०१२१६ ३० ) विद्ाराधिपति हए । यह्‌ श्रच्े विद्धान्‌ 


थे । इन्द ने दिडनाग के न्यायप्रवेश' च्ौर "चंडमहारोपणएतेन"यादि प्रथो फे 
श्रसुकाद्‌ किए! 


(प्रो-फु) च्यमूप्‌-प-द्पल्‌ (जन्म ११७३ ६०) इसी काल मे हुश्रा था! यह्‌ 


+ “चिन्‌-ेन्‌-ऽव्युद्‌-गूनस्‌-गूतम्‌,, ए० ५७ स ! 


म 


वि 1 


३० ] तिम्बत मै शद्धे 


काशिराज जयचंद फे दीक्षा-गुरु मित्रयोमी+ ( जगन्मित्ार्नद ) फो ११९८ € 
से मोट ले गया । मित्रयोमी षो '्वतुरेगधर्मचर्या, का स ने श्चलुवाद्‌ रिया । 
१२०० ई० म फरमीरी पंडित वुद्ध्रौ को चुला कर छन केसाय दस न 
श्रभिसमयालंकार की टी ध्रललापरदोपः फा श्रनुवाद्‌ करिया 1 इसी ५ 
निमं्ण पर विक्रम-शिला के शचनिम प्रथान-स्यविर शक्यश्रीमद्र मोद द्रा 
मे ए) ् 
शायश्रीमद्र-इन का जन्म कश्मीर मे ११२०७ दे०में श्ना था । घोधः 
गया, नालंदा, विक्रमशिला उस समय सारे वीद्धजगत्‌ के जीवित टर मे। 
दसी लिए यद्‌ भी मगध की श्योर श्राण। मुखश्री इन के दीत्ता शुरु ये। 
रविदयु्त, चंद्रु, विष्यातद्रैव ( चोरे वश्नासनीय ), चिनयश्री, श्चभयकौरति 
श्रीर रथिशोक्तान इन के विदयागुरु थे । च्प्रने समय के यह्‌ महा-चिद्रान्‌ 
थे--यह तो इसी से मालुम ्टोता दै, कि यदद मगध-नरेा कँ गुह तथा विक्रम- 
शिला मदाविद्ार कै प्रधाने नायक धे । युहम्मदर-विन्‌-घदधितयार ने जय नालंदा 
रोर विक्रमशिला को ध्वस्त कर द्विया, तो यह्‌ जगत्तला* ( बगाल ) चले 
गए । वदाँ कुद दिने रद कर, योर संमतः उख के भो ध्वस्त होने पर जव यद्‌ 
जगततला के पंडितं विभूतिचंद्र, तथा दानशौल, सशरी ( नेपाली ), सुगतश्री 
श्यादि नो पडतो के साथ नेपालमे ये, तो वीं इन्दे ऽपरो. लो-च्‌-व मिला । 
उख की प्राथैना पर यद्‌ १२०० ई° मे भोट देशा भें श्रा कर, दस वं तक रट । 
इन्दी ने पुम्तक-्यनुवाद्‌ का काम नदीं किया; थोर इन के मर॑यमी एकाथ ही 
१ इन का जन्मराद { पक्चिमी्ध॑गार) देद्यका भा। सिद्ध तेरोपाके 
शिष्य ललिनवजर से इन्दो ने सिद्ध्या की दीक्षाखी यी । पोषे उडन्तपुरी विदार 
के प्रधान हुए । काश्चोश्वर महाराज जचद इन के दिष्य ये ( “ऽदुग्‌-प-छास्‌-ऽब्युई्‌ 
ए १५३ क; ई डियन दिष्टारिक्ल काररख", मार्च १९२५, प° ४.३० } 
१ हमे मगधरजि सदाराज रामा ( १०५७-११०२ ६० ) ने भषने शासन 


के सातवे वपं ( १०६४ ई० ) मे स्थापरित्त किया धा ( 'सूतन्‌-ग्युद्‌*, भटसादल्िका- 
रोकेञ्तमे)) 
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ध्मनूदित हए ै, इस से जान पड़ता है, कि मदाचिद्रान्‌ होते हए भी, यद्‌ लेखनी 
फे धनी न थे । सस्य मे पर्हचमे पर तत्कालीन विद्ाराधिपति म्रगृसृ-प-ग्यल्‌- 
मूढम्‌ के भतन श्रौर उत्तरायिषटारी, छुन्‌-द्‌ गऽ-गयल्‌-मदन्‌ (११८२-१२५१ ई०) 
१२२८ ० मे इन फे भिज्ु-शिप्य हुए } श्रमाणवातिकः रादि कितने ही न्याय 
के गंभीरं प्रथो का उन्दों ने इन से श्चध्ययन किया । व्यद्‌-द्टप्‌-दूपल्‌ चौर दगे 
वडि-दुषल्‌ चदि च्रौर भी कितने ही शाक्यश्रीभद्र फे रिष्य हए 1 स-सुक्य- 
संप्रदाय के पी इतने प्रभावश्एलो बनने में उस का विक्रम-शिला के श्र॑तिमं 
प्रधाननायक से संव भो कारण दृ] दस वपं रह कर, १२१२ ३० मे, शाक्य- 
श्रीभद्र श्चपनी जन्मभूमि कश्मीर को लोट गण, जदा १२२५ ३० मे ९८ वं 
फी दीं श्रायुमें इन का ददात हुश्रा । इन के श्रलुयायी विभूतिचेद्र, दानशील 
श्रादिमोट दी में रह गए, जिनमें विभूति का भोट भाषा पर इतना श्रधिकार दो 
गया, कि उन्दों ने कितने ही प्रथो के अनुवाद विना किसी लो-च्‌-व की सदा- 
यता ष्टी के किए 
कुन्‌-द्यऽ-ग्यैल्‌-मृदल, संघराज { १२१६५९१ ई० ) 1 यदह भोट देश के 
उन चद्‌ धर्माचार्यो मे है, जिन्दों ने धरम॑प्रचार के लिए बहुत भायै काम किया 1 
भोट-देशीय रेतिहासिकों के मतानुसार चंगेचखाँ ( जन्म ११६२ ६० ) ११९४ 
३० मे चीन का सम्राट्‌ हु्ा 1 १२०७ ३० में मि-मर्‌ प्रदेश को छोड़ कर सारा 
भोर उसके अधिकार मे चला गया । जिस समय च॑गेज देश-विजय कर रहा 
था, उसी समय स-सक्य-प॑डित कुन्‌-दगऽ-ग्यल्‌-मद्युन ने धमे-विजय को ठानी 
र उन्दो ने १२२२ ई० में मंगोल देश मे धमं प्रचारक भेजे} १२३९३६० में मंगोल 
सदर चि-ग्य-दो-ती ने मध्यभोट पर चढ़ाई की, श्रौर स-सूक्य मठ के पाँच सौ 
भिन्ु्यं को मार डाला । र-समेडः श्रौर ग्य॑ल्‌-खड के मो को भी इसने जला 
डाला 1 १२४३ ३० मे संघराज ने अपने दो भतीजों ऽफग्‌स्‌-प श्चौर पयग-न 
को प्रचार के लिए मंगोलिया भेजा 1 १२४६ ३० में वह॒ खयं चीन के मगोल 
सम्राट्‌ गोतन्‌ से मिले, श्रौर दृसरे वपं सम्राट्‌ के गुरु बने । सम्राट ने १२४८ 
३० में भोट देश के टुबुस्‌ श्र गूच॒ङ म्रदेश श्चपने गुर को प्रदान करिए । भोट 
देश मे धमौचाययां के शासन का सूत्रपातत इसी समय से हश्च । धर्मप्रचार के 


` पर ~ 
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कामगेन राते ए, म॑मोलिया क सप्रन्‌-मूरे ग्धान मे, १२५० ई० मै दनदा 
देहानि द्या {यद्‌ शच्छ पडिनश्यीर्‌ कथि थे} नकी पुर्न (स-सूक्रय-लनृम्‌, 
च्‌शद्‌' फो नीति-रिक्ायृं गाधा छथ मी भटर देशा फे पाटयःपिपर्या म ६। 
ऽध्य्‌, संपन ( १२८५१८० द० ) 4 एने फा जन्म २३४४० म 
द्रखाथा । एनफे मंगोलिया जाने फेयात पद्ूलेष्दी कौज भुस) 
पया फो मृसयु कः याद्‌ यद्‌ संघरान यने। स-सय्य विद्टारमेतप सग्रपतक 
यद्रो प्रथा चलो श्रातो है) कि घर ष्ठा गः प्यति भिज्ञु घन जाता, श्रीर्‌ यष्ट 
पे संघराज के पद्‌ पर यैटना ह । चाने ऽफगृम्‌-प षी सित्ताफा पिरप 
ध्यान रक्णाथा। १२५१ ई० में उफ्मृम्‌-प माश्रौ चोन-सग्राट्‌, राजकुमार 
फुव्‌ल-दान्‌ के शुर घने 1 १२६५ द तक धद चीन शरीर मंगोलिया ष्ठी 
रद १२६९ ६० में फिर मंगोलिया यर्‌, धौरः १२८० ₹० मे उन फा ददात 
हया । 
नूकर्‌-म-ग -ति-दो-5भिन्‌ ( १२०४-८३ ६० ) 1 स-मक्य फे ऽफगृस्‌. 
पकाय समकालान था) यद्यपि पांदित्यर्मे स-सथयों फी समानता मष्ट 
कर मक्ता भा, क्तु यह पने समय फा श्रद्रत चमरी सिद्ध सममं 
जता था। चन क मंगोल-सब्राद्‌ सुनसेन दख फे सिद्धत्य की परोक्ता लो, 
चयोर १२५६ इई० में उस ने से पना गुर बनाया । 
जिस समय स-सूक्य-प श्रौर दुकर्‌-गयुद्‌-प सप्रवाय के प्ररु शस 
भकार विद्या, सिद्ध-चर्या, श्रौर धमे-धरचार के जोश मे श्चपने प्रभावको वदां 
रह्‌ थे, उसी समय श्याचायं शांतरक्ित का श्नुयायी, भोर का सव से पुराना 
धार्मिक संप्रदाय सिड-म-प नीचे गिरताजा स्दाथा। इसने पुराने बोन्‌: 
धम फो भूत-पेत-पूजा, जादरू-मंतर फो श्चपना कर, उस मे श्र श्चीर तरक 
क) । इस के गुर लोग मिध्या-विश्वास-पुं नई नरं पुस्तके यना कर, उन्हे बुद्ध 
पद्संभव या क्रिसी श्योर पुराने श्याचार्यं के नाम से पत्थर श्नौर चमीन से 


खोद्‌ कर निक्राल रद थे! गनेर-सतोन मे १ ११८ ई० मे श्चीर निड्‌- 


-धमाचाय सनदूवद्‌ ने १२५६ ३० मे,पसे हौ जाली रथों फो सोद 
निकाला था । 


स.सकय-युग [ ३३ 


सू्‌कर्‌-म-वर्‌-सि के मरने ( १२८२ ३०) पर, उस के योग्य रिर्य मे से 
न चुना जा कर, एक घोटा वालक रद्‌-ऽच्युड-्दौ-ज ( जन्म १२८४ ६० ) उस 
का श्रवेतार स्वीकार किया गया 1 इस से पूवं यद्यपि एकाथ एेसे उदाहरण 
थ, तु चच त्तो ्रवतारो लामों की नीमासै सी फैल गई । सकरम की देखा- 
देखी पीये ऽननि-गुड्‌-प, ऽत्रग्‌-प श्ादि दुकर-ग्युदू-प निकायो ने इस प्रथा को 
श्रपनाया । श्रे चल कर चोद्‌-ख-प के श्तुयायियों ने भी पने दलाई- 
लामा ( ग्येल्‌-व-रिन्‌-पो-द ) यर रशो लामा ( पण्‌ -वेन्‌रिन्‌-पो-े ) के 
्युनावों में एसा दी किया; यौर इस प्रकार श्राजकल धघौटे छोटे मठो सेले कर 
वद्धो चड़ जागीरवालो सहतशादियो के लिए रेसे हजारों श्रवतारो लमा 
मिच्ते मे पाए जति रै! इस प्रथा के इतने अधिक प्रचार का कारण क्या 
है? गहीधर के बाल्यकाल मे बुद्धं स्वाधियो को मका सारा प्रव॑ध 
श्पने दाय में रखने का मौका मिलता है; च्रौर त्रचतारो लामा कै सोँ-वाप 
श्रोर संवधियों के लिए मट एक घम्‌ की संपत्ति सो वन जाता है । लेकिन 
इस प्रथा फ कारण उत्तराधिकार फ लिए विदा श्चौर गुण का महत्त्व जाता 
रा, शौर फिर श्धिकांश नाल्ायक्र लोग इन पर्दो पर श्याने लगे | 
चारहवीं शत्ताब्दी मे चौरासी सिद्धो के बहुत से हिंदी दोहो यौर गीर्तो 
के भो भोर भाषा में श्रसुवाद हए 1 इमी समय ( शोड्‌-स्‌तोन्‌ ) दोजि-्यल- 
सून्‌ ( मृल्यु १९१५० ई० ? ) ने पंडित लदमोकर की सहायता से "काव्यादर्श, 
( दंडो ), भनागार्नद! ( दरषवद्ध॑न ), शरीर वोधिसत्वावदानकल्पलता' (तेद ) 
ग्रंथों के भोट भाषा मे भापांतर किण । 
श्रव मों कै हाथमे शासन का अधिकार श्राने प्रर उन्दने भौ वही 
करना शख किया, जो शासको मे द्श्या करता है । १२५२ ३० मे स-सक्यवालों 
ने भोट के तेरह प्रातो पर अधिकार कर लिया । १२८५ ई० मे ऽनि-गोडः कै 
्रधिकारियां ने छ्रपने विरोधो व्य-युल्‌ मर को जला डाला ! १२९० ‡० मे 
स-सक्यवाल ने ऽत्रि-मोर्‌ को दृढ ज्िया 1 
(ञु-त्‌तोन्‌ ) रिन-येन्‌-युव्‌ ( १२९०-१३६४ ६०) । तेरवौ सदो क रंत ऊं 


साथ, भारत के बौद्ध क्रो से वौद्धवमेका तष्टो यया। यथ भोर देशा फो 
५५ 
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सजोव वौद्ध-भारत से विचारो के दानादान का अवसर न रह्‌ गया । भट मी 
श्रव प्रभावशाली महेतशादियों की भ्रतिर्र्धिता का समय श्यपरेम इया । व्‌ 
तक जितने भो भारतीय य॑य भोर भाषा में श्रनृदित हए थे, उन को कम लगा कर 
इक्र संग्रहीत करने का काम नहीं हृधा था, इस लिए खारी श्रनुवादित पुलका 
काम किसी को पता था, नोर न वह एक जगह मिल सकती थो 1 एस समय 
{ १२९० ३० ) मे { चु-सतोन्‌ ) सिमि-खेन्‌-मव्‌ काजन्म ह्च । यहु श विहार 
मे जा कर भिज दवए ¡ यह्‌ शपने ह समय के नी, वलिक श्राज तक फे, भोर 
देश फ श्चद्धितीय विद्धान्‌ हुए । युरू मे स-सूक्य मट म भी यद्‌ श्रध्यापन का 
काम्‌ करते रदे, चिस से शन्दे वदँ फे विशाल पुस्तकालय को देखने को अवसर 
मिला ! यद्यपि इन्दो ने (कलएपधातु-कायः ( दुर्गसिंह. ); श्याद्यन्तप्रकिया' (ईप 
कीर्तिं ) श्नादि कुद थोडे मे प्रथो के श्यदुवाद्‌ किषर्हैः कितु, इन का दृ्लरा 
काम बहुत ही महत्वपूरण है । इन्दो ने श्चपने समय तक के समी श्चलुवादित 
प्रथो क घ्कत्रित कर कमालुखार दो मदान्‌ समदो मे जमा क्रिया, यद्ये 
सक-ऽग्युर्‌ ( कन्‌-जु्‌ ) श्रौर सृतन्‌-ऽन्युर्‌ ८ तन्द-जुर्‌) है । इम मं 
सक-ग्युर मेंतो उन मरो को एकचरित किया, जिन्देः बुद्ध-वबवन कहा 
जाता हे ( सकः शब्द्‌ का शवथ भट भपा सं वचन" होता है) (सतन 
का रथे है शाख, श्यीर<ग्युरः कते ई, अनुवादे को । सूतन्‌-ऽग्युर्‌ मे युद्ध- 
वचम से भिन्न--श्ाचा्यो के दशेन, काव्य, वैद्यक, "ज्योतिष, देवता-साधन 
रौर सूक~ऽप्युर्‌, तथा मतन्‌-घग्युर्‌ कन रोकराएटं तथा कितने दी श्चौर्‌ अथो क्ी 
टीकां संगृदोत है} शन्दों ने इन संग्रहो को श्रपने ही तत्वावधान में श्रौर 
एक निश्चिते ऋम से लिलवा कर श्रल्लय श्चलग वेष्टनं मे चिभक्त किया। साथी 
र्थो कं सूल्यो भी यनाई । यद मूलं प्रति व मी शु-विहार मे (जोकि 
ग्याँयोसदोद्रिनि के गस्तेपर दह) मौजूद है! घु-सतोन्‌ ने स्वयं पचामों श्रथ 
लिख, जिनमे ष्कमे भस्त शरोर भाट दशमे बौद्धधमफे दइतिद्ास ( १३२२४६० 
भं सिच ) क म्र्वपूए वर्णन है । १३६४ इत में शु लु विदारमे हस मदान्‌ 


विद्धान्‌ के देत के माथ भोट देश फे धार्मिक इतिदास कं सव्र से महन्त्वयुर 
यंड फी समापन दनी ह। 


चोद्‌-ख-पनयुग [ २५ 


म्‌-सक्य-युग के च्रंत मे (यर्‌-लुट्‌) भग्‌स्‌प-ग्यल्‌-मृद्यन , च॑द्रगोमी के 
लोकानंद' नाटक च्रौर कालिदास के भेषदूत' तथा कुदं प्रौर थो फे ्नु- 
बाद्करे व्यद ुप्‌-चे-मो (१३०३ ६०) सैसे शु श्नौर धिद्धान्‌ श्रतुवादक हुए । 


४-चोडः -ख-प-युग (१३७६-१६६४ ) 


ोढ-ख-म । जु-सतोन्‌ के वेदात के सात वपे पूवं ( १३५५ ३० मे) च्रम्‌- 
द प्रा के चोड-ख धाम मे एक मेधावी वालक उत्पन्न हृश्मा जिस का भिन्ञु-नाम 
यद्यपि चूलो->्सृद-परगस्‌-प (सुमतिकीतिं ) दै, तो भी वह्‌ अधिकतर श्रपने जन्म- 
भराम के नम से चौोड्-ख-प ( चोड-ख-वालला ) ही कर के प्रसिद्ध टै] चम्‌ 
दो स्दासा से महीनों के रास्ते पर मंगोलिया की सीमा फे पास एक दोरा सा 
मरदेश है । चोड्‌-ख-प के पूवं यह प्रदेश अशिक्तित लोगों का ्टी निवास-स्थान 
समभ््र जता था] सात वर्प को श्रवस्या ( १३६३ ३० ) में यदह दोन्‌-रिन्-प का 
श्रामसेर वना 1 त से पंद्रह वपे की वस्था तक वहीं ्रध्ययन करता रहा । 
तव उसे विरोप श्मध्ययन ऊ लिए श्चच्छ चरध्यापकों को श्चावश्यकता हई, रौर 
१३७२ ६० मेँ मध्य-मोट मे चलता प्राया 1 उन्नीस वपे की चोरी श्रवसा ( १३७६ 
३०) मे उस ने छ्रपना प्रथम संथ लिखा 1 ( रेम्द्‌ऽ-प ) गृशोन्‌-नु-चूलो-मोस्‌ 
से इस ने दशंन-शास्र पदा । "विनय, मे इस कागुरु बु-सृतोन्‌ का शिप्य (दूमर्‌- 
सूतोन्‌ ) ग्य-म्यो-रिन-दैन्‌ था । चोद्‌-ख-प बु-सतोन्‌ के भर्थो से बहुत प्रभावित्त 
ह्र, श्रौर वस्तुतः उस के इतने मान काये को संपन्न करने में बु-सृतोन्‌ 
के कायं ने बहुत उत्साहं प्रदान फिया । उस को श्रकफसोस था, किः क्यों न सुमे 
वु-सृतोन्‌ फे चरणों मे वैड करः श्ध्ययन करने का सौभाग्य मिला ! इस ने स- 
सुक्य-प, दूकर्‌गयुद्‌-प श्योर ( दीपंकर के श्नुयायी ) व्‌कऽ-दम्‌-प तीर्न ष्ठी 
संप्रदायो से बहुत सी वाते सौखीं । इस के श्रमुयायी श्रपने को वृकऽ-द्मूप 
के -धंतर्गेत सान कर श्रपने को नवोन चुक्रऽ-दम्‌-प फते दै { वस्तुः 
जिख प्रकार घकऽनदम्‌-प मट स्रेच्छा से दुगे-लुगृसू-प ( चोद -ख-प क संम- 
दाय) सं परिणत द्रो गए, उस से उन का यह्‌ छदना यु भी नही है } 
चोद्‌ -प-प के अन्म सेदो वपं पूवं ( १४ ६०) फगृ-ुय्‌ फे 


९ } (िम्श्न प दैस्षग 


( सि) व्यय्‌ -न्‌ ( न्म १३०३ ६० ) ने सारे गुम पदर पर म 
छार फर निया था 1 १३४९ ४० ओ उमे दयुम्‌ प्रदे कामौ पपन र 
ममिला लिया। षम प्रकर दुद्ू-ख-प कै दाव-पत्र म पापै 1 
फ समय मध्य-मोट मे एफ मुद्‌ शान स्थापिव पते युका था! (१... । 
न्पिति बरहम वुगै थी । यद्‌ वद पिद्रान्‌ पक एक फर्‌ कृ चल चम थ १ | 
विद्याद्र श्रपना यमद नो धके थ। ग्रथुन्‌-स्दिप दृशन्राद ) र 
यृकऽ-देम्‌-प यद्यपि छपर भो शान धीर वैराग्य क] यौति सला ए धे, कवु 
षद्‌ ्योति पदश्च फी गुफायो शरीर देशत के गुमनाम फोना मे पी ए भो! 
प्योद्-ख-प म श्नान खीर वैगग्य, शरथया प्रभा श्रौर समाधि देनो उचित मत्रा 
भे मोजृद थी र उससे भी घथिफ उसमे पम फी धिग श्ववसा फ दुधारन 
फी लगन धा । यह्‌ विदान , सुवान घीर सुलेमफः था, श्रीर्‌ ्यपनी मोर योग्य 
व्यक्षियो फो श्राकरप॑ण करने को शक्ति रसता या। तने श्रानिक योग्य धीर काय- 
छुराल शिष्य क्रिमौ भौ भोट-देशोय धाचायं फो न सिते) बु-मूतान्‌ का सारा फम्‌ 
एक श्वेतं व्यक्ति छा था। १३९५ ६० सक चष्-प-प का विशचार्थी जीवने रहा) 
१३९६ ई३० में थय चह श्रपन जीयनोरैरय-येदधधर् म श्वा बुसाय कषुर 
करते शरोर विद्या-धचार-- लग गया । यष समना धा, कि लोगो फा मिथ्या 
विश्वासे टाया नदीं जा सकता, जय तथः कि उन मे दुर्शन-शाखर तथा 
चिद्या फो प्रनार् न किया जाय। उसके दम काम चे मधुनु-सिद्‌-पके कामको 
ले लिया, श्चीर दस प्रकार छ ही समय मे मूढुन्‌-चिद्‌-प के सारे सख दुगे-लुगस 
संप्रदाय में शामिल दो गम्‌ । १३९६ इमे इस ते गृदल्‌ का मद्यावि्यालय खा- 
पित दिया । १४०५ ई० मेँ ल्दास्य मे सेध-संमेलन के लिए एकः विशाल 
भवन ( सृमोन्‌-लम्‌-येन्‌-पौ ) बनवाया, थार उमी वरं स्टासासेदो दिनक 
रास्ते पर दगऽ-लृषन्‌ ( गम्दन्‌ ) ऋ महाविद्टार स्थापित किया । उस कै शिध्यों 
भे जम्‌-द्ब्‌यदूस्‌ ( १२०८-१४४९ ३०) ने १४१६ ३० मे ऽगस्‌-सृपुड्‌ (ङ-युड = 
धान्यक्रटक ) फे महाविहार की स्थापना फी ¡ शा्य-पे.रोस ( अन्म १३८३ 
३० ) ने १४१९ ई° मे से-र मदायिद्ार कौ खापना की 1 इसी वपे चोड -ख-प ष्म 
गन्दन्‌ भ ख्षयु हई । पीये उस के रिषप्य ( प्रथम दलाई लामा ) द्गे-ऽदुन्‌-मब्‌ 
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( १३९१.१४.४ ३० ) ने १४४७ &० में वृक्र-शिसू-लदुन्‌-पो ( टशौल्टुन्पो ) 
मदाविद्दार खघापित किया, श्चौर ( समद्‌) शेस्‌-प्प्‌-र्‌ सड ( १३९५१४५७ 
. ६० ) ने खमूस्‌ प्रदेश मे दप-म्दो ( १४३७ ) के मदाविहार की स्थापना की 
चौडः-ख-प ने जरह शाख के श्चध्ययन फँ लिए इतना श्या, वहाँ उसने 
मिलु-निय्मोके प्रचार फे लिए कम काम नदीं किया। एसो काम कफेलिग्तो 
इस कं श्मतुयायौ दगे-लुग्‌सू-प ( भिज्ध-नियमासुयाग्री ) कदलाए 1 इस ने 
मिसो फे प्रधान वघ के लिए पला रंग पर्सदं किया, श्रौर विशेष 
श्रवेसरां पर पदह्नी जाने वाली टोपियो फा रंग भी पीला रफ्ला, जिस स इसके 
श्रसु्रायो पीलो-टोपीवाले लामा कदे जते । छरवतसों की महामारीसे 
प्रसते भोद देश मे उत्तराधिक्छरी चुने में उस ने योग्य शिष्य को नियम बनाया, 
शमीर्‌ राज सक चोड-ख-प फी गक पर उस फा श्रवतार नही, उस की 
` परपरा का योग्य पुरुप वैठता द, जिसे फि दूगऽ-लृदन्‌-लि-प ( गन्देन का गही 
गशौन ) कते है ! तो भी उस के अनुथायिरयो ने उस के न्य सख्य शिष्यो के 
उत्तरायिकार फ लिष् फिर वतर का ख्याल रखना दुर सिया; श्योर च्राज 
द्गे-लुगस्‌-संप्रदाय मे श्नवतारी लार्भो की संख्या सव से धिक है । | 
चोद-स-प का शिष्य मृखत्‌ य॒य ( १३८५१४३८ ३० }--जो यीदये 
द्गऽलूद्न्‌ का तीसरा संघराज हुश्रा--उस के सभो शिप्यों मं महाविद्वान्‌ था 1 
इस ने अनेक प्र॑थ लिखे, मर्‌ श्नपने गुरु फे कामे को च्रगे बद्राया। 
पंडित वनरतन ( १३८४-१४६८ ई० ) । पंडित वनसत श्रंतिम भारतोय 
बौद्ध भिल्ल ये, जिन्दो ने भो मे जा कर ्रयुधाद्‌ शौर घमै-पचार का काम 
शरिया । इन का जन्म पूर्वदेश ( वंयाल् १ ) के एक राजवंशमें हुश्च था 1 इन 
के गुरु कानाम बुद्धपौष था । बौख वपे कौ श्रवस्या में यह सिदल चले गए; रौर 
वद्य अवार्य धर्मकीर्ति" की रिप्यता में भिन्ले ह्‌ 1 द वर्पो तक्‌ वीं अध्ययनं 
करते रद. 1 फिर श्री धान्यकटक होते हुए मगय देश मे खाए ! वर्य हरिदर पंडितं 
के पास ्रलपजन्याकर पदी ! फिर कदं जगह विचरते हए नेपाल पये । यँ 








1 , ^ शायद °भमिकापसंप्रह' के छत श्रद्ध राजगु धभकोह्ि । 


१८ । तिष्य मै बौद 


पित शील्तमागर+ कै पास शुद्र श्रध्ययन कर १४५३ ६० म भोट देश 
श्राए । ब्म श्रौर यरलुदम्‌ मे फितने षौ समय सफ ग्द फर दन्दो ने गृध 
तारिक प्रथो फे धनुवादर मे सदायता फो । फिर नेपाल लौट फर शांति 
पिदर मं खद । दूसरी षार राजा (सि-त) रयू-वत्तन फे निमंत्रण परकषिर भारः 
देश ्ाए। मोटरान प्रगृम्‌-प-ऽव्युद्‌-गूनम्‌ के समयमे गजधानी ्चम्‌-यद्‌ मे 
परटैये 1 कितने ष्टी समय रह्‌ फर फिर नेपाल लैर गण, श्रीर्‌ यदी १४६८ ई० मं 

षन का देहात दश्यां । न के द्वारा श्नुवादित प्रर्थामें मिष्टोफे दुद्र ददं श्र 
गोत भो है । ( ऽमोम्‌-यिद्‌-बमृदु-च्‌ ) गरशृन्‌-युद्पन्‌ ( जन्म १३९२ ३०); 
( स्‌तग्‌ ) रोस्‌-रव्‌-रन्‌-छेन्‌ ( जन्म १४०५ ६० ) न्नीर रोम्‌-स्थ्‌-ग्यल्‌ 
( १४२३ इ० ) इन कँ सद्ायक लो-च्‌-य थे! 

८ श~ ) पर्मणालमद्र ( जन्म १५२७ ई० ) 1 यदी श्र॑तिम पिद्रान्‌ नो- 
चु-व थे । यहु बु-सूतीन्‌ के प्रसिद्ध श्‌-लु-विदार फ भिदं थे 1 इन्दा ने शमि 
धमेकोश-दीका ( सिरमति ), 'इश्धरकदृत्वनिराह्ति' ( नागाजन ), 'म॑जुध्री- 
शब्दलत्तणः ( मन्यकीति ) शादि भ्र॑थां के अनुचाद्‌ मए इन से पूवं इसो 
श्‌-लु बिद्वार के दूसरे विदान्‌. ला-च्‌-व रिम्‌-यैन्‌ वसइ ( १४८९-१५६३ 
इ० ) ने भी ऊ मथो के नुव्राद्‌ स्िथि। 

लामा तारानाथ { जन्म १३५५ ६० )1 श्रसलो नाम म्यल्‌-यड-प कन - 
द्गऽ-सूबिद्‌-पो धा । यद्यपि इन का ्ष्ययन वु-सतोन्‌ या षोद-स-प फी 
भाति मभीरसथा,तो भी यह्‌ वहृश्रत भे) इन्दं मे वषटुत सी पुलकं लिपी, जिन में 
भारत मे यौद्धधमं के हतिदास विषय की भी एक ट । सर्वप्रथमं इसी तिदस 
का एक युसोपोय भाषा में चतुवाद्‌ हनि से तारानाथ का नाम बहुत प्रसिद्ठ दै। 
इन के श्रलुवादित रथों में श्चनुभूतिम्बल्पायाये का सारस्वतः भी ह, जिस का 
इन्दर ने दुरुचेत्र के पंडित कृप्णभद्र को सदायता से छनुवाद्‌ तिया था। 

प्रह्वी शताच्यौ का उत्तराद्ध श्नौर सीलदवी शताब्दी भोर देश में भिन्न 
भिन्न मों की प्रतिषदिता का समय था यह्‌ प्रतिद्ष्टिता सश प्रतिद्रदिता 
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यी 1 १४३५ ६० मे फय्‌.मुव्‌ मठ वालों मे ग्‌ भदेश को, रिन-सूषद्‌ वालों े 
हथ से दीनं लिया! १४८० ई० मे शव-दूमर लामा (द्योस्‌-पग्‌म्‌-ये-रेस्‌-मूष्यु 
१५३४ ३० १)ने गुचुङ्‌ को मेना ले कर दबु स-प्देश पर चदा कौ 1 १४९८ इ 
म रिन-देनू-स्‌पुष्-पो ने गचद षी सेना लेकर सऽ यार्‌ शरीर सूप्यिद्‌-श्‌ पर 
अधिकार फर लिया 1 इसी वं गृखद्-फु रौर सूकर्‌-म लामों ने वार्िक धरम 
समलन के समय स-सक्य-प श्रौर-ऽ्रस्‌ सपु फे भिलश्नों को सषपमानित 
क्या } १५१८ ० तक--जव तकः कि गचडः को शि ्तीए नो ग--ऽ्रस्‌- 
सषु चोर सेर फे भिल्ल वापिंक पूजा (समोन्‌-लम्‌ देन्‌-पो ) मे पनां स्थान 
मर्त न. कर सके! १५५५ ३० मे रिन्‌-सूपुड्‌ ( गचृडः ) ने फिर दूवुस्‌ में 
माकर लूटमार की 1 १६०४ ३० में सकरम सेना ने सृक्य-शोद्‌ दुग नष कर 
दिया ] १६१० ६० मे फिर गृच॒द-सेना ने द्वुस्‌ पर चदा को } १६१२ ई० में 
सूकर्‌म महंतराज सारे गृच॒ङ का शासक चन धैठा । ९६१८ ३० मे गूचद्‌- 
सना ने दूवुस्‌ पर चदृाई कर ऽच्रम्‌-सपुड. विश्वविद्यालय के हजारो भिनललु्रो 
को मार डाला 1 
उपर के वर्णन से मालूम होगा, कि उस समय भोटे देश के मठे, 
विषठानों श्रोर विरागियों के एकासि-चितन फे स्थान न हो कर सैनिक रखा वन 
गए थे। वस्तुत; सोलदवीं, सत्रहवी शताब्दियों मे यद्‌ चात भारत श्रौर युरोप 
परभी पसे द्धी घटती ह! भारत में भी इस समय संन्यासिर्ो चनौर वैरागियों 
के ्रखाडे रौर उन के नागे सैनिकं दंग पर संगटित ही न थ, चल्कि छुंम ध्यौर 
मेलं पर इन की श्रापस से खु मार्कार द्योती थौ 1 युसेप में पोप ॐ भिल्ल 
की भो उस समय यहौ दशा थो । चौद्‌-ख-प के श्रनुयरायिर्यो की प्रशंसा में 
यद्‌ वाति अरर कदमी पदगो, किं १६४२ ई३० तक~-जव कि भोट का राज्य 
न्दं मंगोल . शिप्यों हारा शरपित्त किया गया--उन्दीं ने शासन शौर राज्य 
दखल करने ऋ प्रयते नही किया ! वह वयाबर धमे-परसार श्रौर विद्या-पार 
मलग रह्‌ । उन के तत्रस्‌-सपुद्‌ से-र, दूगऽलृदन्‌ वृक्र-शिस्‌-ल्हुन्‌-पो 
विद्यास ने विश्यविदयाल्यो का रूप धारण फर क्िया था, जिन मँ कि भोर दरश 
के कोने कोने षट नहो, बल्कि सुष्ूर मंगोलिया श्यौर खाइवरिया तक कै भिल्ल 


१. १. 
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दरष्ययनार्य श्रनि लते थ । दने वि्वपिदयालयो के काम पो देप फर घनी, गररीय 
सभो जनत दिल गोल फर उन की सद्ायता छव रष थी 1 शनक छत्रवराक्त 
श शरदेश छ लिए नियन ये, जिनमे कुद वरिणा भी नियत षो गदं थी। श्रय 
हीन बियार्था भो दन दयात्राषासों मे ग्ड कर्‌ श्वच्छी तरह विद्याभ्ययन कर्‌ 
सकने ये, द्ठौर विद्या-समाभि पर श्प द्मे जा फर शरपनी मवु-संा शरीर 
दुगे लुगस-प-मंपरदाय पे मनि प्रेम श्रीर्‌ श्चादर फा धसार्‌ रते यै नना दी 
नरी, दुगे-लगस्‌ सम्रदाय फे नेनाश्चो ने मंगोलिया मे स-मूवरय संचराज के धमे 
प्रचारफे काय॑को जारी रवर } १५०५७ दण्मं तीम दलाद्‌ लामा वूसीदू- 
नमस्-यै-म्दो धर्म-पचवाग् स्वयं मंगोलिया गद । शरोर मंगेोल-सदररि श्ल्‌- 
वन-म्‌ ने ( १५७८ इ० में ) उन का स्वागन सिया 1 इस समय तक दुग 
लुगस्‌-प विश्वविद्यालयों के कितने टौ मंगल स्नातक श्रपने देशम कल स्यु 
थे । दरूसरं षप दलाई लामा न वां यग्‌-देन्‌-ोम्‌-ऽसरार्‌-गृलिद कौ स्थापना 
की 1 इस याना मं उन्दने श्म्‌-दो, सप॒स श्रादि देः मधाविद्ासो फा निरीक्षण 
क्रिया, श्रौर छुं नय विदा? स्थापित किण | .,८८ ० में तृतीय दुलार लामा 
का ददात द्ये गया । 
चतुथं दलाई लामा योन्‌-नन्‌ व्व ब्दो, १५८९ १० मे, म॑गोल-वंश मे 
ही चैदा दशया) इन बानो ने मयान-जाति छा दूगेलुमूस्‌-प संप्रदाय 
धनिष्ट संबंध स्थाति करे दया । चद्रौ वजह हई किं जव भीट के राज्यलोटुप 
म्ले ने दुगे-लुग्‌्‌-प क प्रभाव का बदूने देय उन मे भी देङसरानी 
छश कौ, ता मगल वीगंनेञ्नफी रक्ता लिए शरपना रक्ष देना निश्चय र 
लिया 1 १६१८ ३० मे गृचृद्-मना स त्रस-सपुश्‌ फे सारो भिशचुश्मो को जान 
से मारना, मंगोल के लिप्‌ सद्य हो गया । इस खवर के परते ह सरे म॑गी- 
लियामे रृचृद्‌ के सखवाग्यों के किला कोध का समुद्र मङ्‌ पडा । उस 
समय तक मगोल-वीर ु-धो-खान्‌ ( १५८२-१६५४ ० ) की कोनिं सारे मंगो- 
लिया मे ल चुकी थो] उस ने मगोल योद्धं षै एक बड़ी सेना यार कर 
मध्य-तिच्वत की शरोर कृत्व कर दिया । गृचृड्‌ बालों फो मालूम द्येने पर, बह 
भो उन से लङने फे लिए श्रामे षदे । १६२० ६० मे म्यंड -थटः गड में दोनों 


= 
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सनानां फो सुठमेड्‌ हई । वहत से भोरिया सैनिक मारं गए, किंतु उस 
वप कोद श्राखिरी ए़ंसला नदीं हमा । दूसरे पपं { १६२९ इ० में ) फिर वहीं 
यद हा, श्र गृय॒ मेना बुरी तरद्‌ मे पराजित हई । तो भी छु शर्ता 
कं साथ रिर्‌ राभ्य दुग-मगस-पकेष्ाथमेद्दी रने दिया गया] लकिनि 
दुग-लुग्‌स्‌-प को दवाने की नीति न वदी । वल्क दुगे-लुगृसू-प के इतने 
प्रवल .पक्तपातियों को देख कर धिरोधी श्रीर भी तेज हो उठे । १६३७ ई० में 
दख फे लिए दुगेलुगस धिरोधिनी खल्‌-ख ( मंगोल ) जाति को गु-श्री-खान्‌ 
ने को-को-नोर मील कै पास युद्ध करफे परास्त किया, श्वौर वहाँ से दुवुस्‌ प्रदेश 
( ल्टासा-वालते प्रांत ) में श्रा कर, फिर को-को-नोर लौट गया 1 १६३९ ई३० मे 
योद्ध-विरोधी योन्‌-धर्मालुयायी खम्‌स्‌ के शासक वे-रि से युद्ध हृष्या । वह 


` राभ्य से वंचित कर प्नैद्‌ कर लिया गया, श्रौर दूसरे वपं उस के छत्याचारों फे 


लिए उसे मृस्यु-दंड द्विया गया । गृचुडः वालो को शसारत अभी कम न हदे थो 
षस लिए १६४२ १० मे गु-श्री ने गृचूह. पर चदृाईं करके जा को पकड़ कर, 
गच॒ङ च्रौर फोडः -पो प्रदेशों को पने अधिकार में कर जिया 1 रु-श्रो-खान्‌ 
मे सारे विजित सज्य को पंचम दलाई लामा बूलो-व्सृडः -ग्यै-म्डो कै चरणों 
मँ शर्ण किया, चनौर उन की तरफ से प्रवंघ के लिए वह्‌ भोट का राजा उद्‌. 
घोपित ष्मा 1 इस प्रकार भोट में धर्माचार्यो का दृ शासन स्थापित दो कर श्व 
तक ष्यलाजारहादहै। 

८ स्बल्‌-व ) यूलो-नतट्‌ ययमथ ( १६१७.८२ ३०) 1 चौथा दलाई लामा 
मंमोल्ल जाति का था, यदह पहल कट्‌ श्राए दै १६१६ ईन्मेउसकी ख्दयुके 
वाद्‌, उस का श्चवतार समा जानेवाला पाँचवाँ दलाई लामा पैदा हु । यह 
अभोदोवर्षकादी था, तमी ग्च॒ड्‌ सेना ने ड-पुड्‌ फे हारों भिज को 
माराथा)। दुं वपं की वद्या ( १६२२ ०) मं यह्‌ ऽत्रसू-सपुड ( डे-पुः ) 
का नायकः उद्‌ धोपित श्या । जब श्रवतार से सव काम दने वालाहै, तव योग्यता 
श्रोर श्मायु का विचार करन की च्य श्मावश्यकता ? १६३८ ० मे वृक्र-शिस- 


,रहुन्‌-पो विददार के नायक पर्‌-खन ( महापंडित ) छोस्‌-क्वि-गयेल्‌.मूयन्‌ 


( १५७०-१६६२ ६० ) से इस ने भिलल-दीतत पहर कौ ! 
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म॑गोल-सदरिने योष-स-प फ गदोभर गन्दन-टी-पां को रात्यिने 
भदान यर, पयो दलाई लागा छ दिया, इस ष रण श्प टै ॥ संमोनियारमे 
धर्म-्रचार फे किए तीसरा दल्लाद्‌ लामा गया था, श्रीर्‌ नीया दारं क्षामा स्वयं 
म॑गोक्ल था, स प्रकार वद दलार्‌ क्लामा से ष्टी छ्यधिक परियित था! मोरिया 
लोग दलाई लामा फी जगद्‌ पर ग्यल्‌-व-रिम-पो-घे ( भिन~रन ) शद 
का प्रयोग फरने ह । लाद लामा यद म॑गोल्ल लोगों श्च दिवां माम द । मंगोल 
भापामेतत-ते सागर फो फटने ट। पिले फो धोद फर वाशी समो दत्ता लामो 
क श्यतमे म्य-म्बो (सागर) शब्द का प्रयोग ताह, दसी क्लिए मंगोल 
लीगें ने त-ले-लामा पहना धुर फिया, जित फ षो बिगड़ रूप दलाई लामा 
है । दशो ( यृक्र-रिस्‌ ) लामा फो भोटं भाषा म पर्‌-देन्‌-रि्‌-पो-ठ 
( महयपंडित-रन्र ) कते ह । पंचम दलाई लामा युमतिसागर फे गुरं पण्‌- 
देन्‌-दोस्‌-क्यि-ग्यल्‌-भूयुन्‌ से एषं बह श्रवतार की प्रथा नयथो ।र्वितु 
पचम दलाई के गुरु ने मे, उन फा सन्मान यदुत घट गया; श्चौर शचयुफे 
वाद्‌ उनकेलिएभी लोगों ने श्यवतार फी प्रथा सही षर क्ली! वतमान दशी 
लामा ( पण्‌-देन्‌ )-घोस्‌-स्यि-नि-म ( धमेसूयं ) छन के पायय श्रवतार 
हैं 1 पचम दलाई लामा एुमतिसागर यद्यपि शवतार सममे जाने फे फरण उस 
पद्‌ पर्‌ पटच ये, तो भौ वद घडे कार्यपट्‌ शासक ये 1 इन के शासन के समयर्मे 
ही ९६४४ ६ मे मिड-वंश फो टा फर मंचू-सदार युन्‌-ति-यि-ये-चुद् चीन 
का सध्राट्‌ वना। दुसरे साल १६४५ ६० मे लाद लामा ने पतला छा मदाप्रासाद 
वनवाया 1 १६५२ ३० मे चीम-सम्राद्‌ फे निर्म॑त्रण प्रर ब्द चीन गष; रौर 
सथ्रार मे चन्द ता-इ-धी की पदयो से विभूपित किया । यद्‌ सारी छअभ्य्यना 
चीनमसप्राद्‌ मे शक्तिशाली भंगाल जाति फो धपनै पत्त मे करने के लिए 
की थी; जिन पर दलाई लाम का बटूत श्यधिक भ्रमाव था । १६५४ ३० 

ु-्री-पान्‌ के मरने पर, उस का पुत्र त्त-यन्‌ पान्‌ { १६६० ३० ) भीदं का 
राजा वनाया गया } उसके भी मरने पर त~ले-खान्‌-रन भोर का राजञा बना । 
पचम दलाई लामा कोभी धम-चार कौ लगन थौ ! बह चीन से 

लोटते हए स्वयं इस के लिए बह्व से प्रदेशो मे गए । उन्द मे एक होनदार भिद 


वेतमाननयुग [ र 


फुन्‌-खोगस्‌-ल्टुन्‌-मव्‌ को संसत पद्ने के लिए भारत भेजा । इस ने ऊुरुक्तेत्र 
के पंडित गोद्धलनाथ मिश्र श्चौर पंडित बलभद्र की सहायता से रामचंद्र की 
पाणिनि-व्याकरण की ्रक्रियाकोमुदौ* ८ १६५८ ई० ) श्यौर सारस्वतः का 
( १६६५ ० ) भोट भाषा मे अनुवादं फिया । गौतसभारती, श्रोंकारमारती 
श्मौर उत्तमगिरि नामक रमते साघुश्रों की सहायता से ( १६६४ ३० मे ) इसने 
एक वेधक्रमंथ का भी अनुवाद्‌ किया । यही भोटः का भ्रंतिम शचसुवादक था । 
१६८२ ३० मे पाचवें त-ले-लामा की मृष्यु दुद । + 
६-वतमान-युग (१६६४- ) 
ददत्‌-द्वूयङ्‌ सू-र्य-म्दो ( १६८३-१५०५ ई० ) । पंचम दलाई कौ 
मृत्यु के चाद्‌ ब्रह्मघोप-सागर उस का श्वतार सममा गया । यह्‌ बडी हौ 
रगीली तियत फा दमी था । वस्तुतः यह भिज्ञ वनने के लिए नदीं वैदा 
ह्श्या था । लेकिन क्या करे १ १७०२ ३० में इस ने भिज्लत्रत तोड़ दिया । लोगों 
म तदलका मच गया 1 श्रोर इस के फलस्वरूप ल्द-बूखड्‌ ने सरकारी सेना 
को परास्त कर १७०५ ३० मे अपने को भोट का राजा उदूघोपित किया । 
हालत श्नर भी खरार हई होती, कितु जिस यक्त छँ दलाई बह्यघोप-सागर 
श्वीन जा रदा था, रास्ते मे कोकोनोर मील के पास उस की मृत्यु हो गई । इधर 
एक दूसरे हौ व्यक्ति पदू-दकर्‌-ऽचिन्‌-ये-रेस्‌-ग्ये-म्धो ( पुंडरीकथर ज्ञान- 
सागर ) फो पांचवे दलाई लामां का श्रसली अवतार वनाने का उपक्रम हो 
युका था, किंतु ब्रह्मघोष के मर जाने से इस कौ जस्रत न री । १७०८ ३० में 
सूकल्‌-यूसद्‌-ग्ये-म्दौ पैदा हए, जो चछटे दलाई कै श्यवतार माने गए । 
ल्द्-घसुड के स्वतंत्र यजा वन जाने कौ सूचना, जव मंगोलिया में 
प्टरुयो, तो हम फिर सैयासी दने लगी, ्यीर १५१५ ६० में दुडः-गर्‌ (मंगलो 
फी घाई शाखा कौ ) सना मोट कौ तर सयाना हुड } एक प्रचंड त्न कौ 
भाति, इस के रस्ते मे जो कोद विरोधो धाया, उख का इस मे सत्याना 
किया! ल्दासा फे उत्तर तरफ के अदान मं त्द्‌-वसटः ने इस षा सामना 
किया, छीर लद़ाई मं फाम श्राया । विष्‌-म-लामों ने त्द-वृसुष्टः ऋ पक्त 
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लिया धा) इस निए छुद.-गर्‌ गेनानेडनेदैः मयोंषो देद्-ट्द कर्‌ उक्ताया, 
यौर नट स्वि 1 उन ष सोम्‌-ग्यन्‌-गूलिष्‌, दी--परम्‌ श्रीर स॒मिनु-प्राल्‌- 
गृलिद. भट सर लिर्‌ गर्‌ | द्यु -गरं कं प्रलयकारी कतय क चिद्ध-स्वस्ष) शरान 
भी भोरदेशमं संकटं संहर जगह जगद सष दिपाद दनं 1 ठस परफर्‌ 
मेगोलला को सदायता स पिर दृलादं लामा को राभ्य-राक्ि प्रपत हई । साने 
दलाद लामा मृकल्‌-ब्मृद्‌-ग्य-मद्धो (अदरसागर) दर नि वरिसमी पुरुष 
ये । ये राज्य-काय कौ श्यपन्ना शान-ध्यानि में पना" सारा समय लगने य। 
दन के काल मं १८२७ द० मे एक वार फिर कुष मधयं ने घसाथत फी । उस 
समय (फा-ल-ध-न) वृसादर-नपस-सतोव-ग्यस- निम राजा भि-ष्वडः भी 
कहते ट्‌--ने मृष्टऽ-रि्‌ शरोर गृच॒. कौ सेनायों फ] सहायता म छन्दं परालं 
फर दिया इस मेवा के लि्‌ मि-दूवद्‌ १५२८ ३० मेँ भोट श उपरा धनाया 
गया । इसी मि-दूवड. न सवप्रथमं सूक-उग्युर श्रौर सूतन्‌-ऽग्भरुर्‌ दोनों 
मदन्‌ म्॑थ-संप्रदय को लकड पर सुदेवा फर छापा वनव्राया, शीर उमे सूनर्‌- 
थर. -विदार मं रक्खा । इस मश्द्रर छाप फे छपे सतिन ही फन्‌-जुर्‌, तम्‌-जुर' 
श्राज दुनिया के पुखलकालयो म पाए जाते है । 
सातवे दलाई के समय में सेमन-कैथोिक साधु कैयुतिन कदस" 
ल्दासा मे गए, शरीर १७०८ ० तक ईसाद-धरम का प्रचार करते र्दे ! इन से 
पदले १६२६ ६० मे पोतुगौच जेसुद्‌ पादरी श्देदा ते तिव्वव मे भरवेश किया 
था, लु वद ल्दासा या वृक्र-शिस्‌-ल्हन्‌-पो तक नदी पर्हैय सका धा | 
श्नाट्े दलाई लामा के समय मे फो प्रसिद्ध घटना नही हरे । नवे (११ 

वर्प ) दसवें ( २३ वपं ), ग्यार्येँ ( १ वपं ),श्नौर वारये ( २० वपं ) दलाई . 
लामा चहृत थो द थोड़ी उश्नमे मर गए लोगो का कहना ह; कि ्र्वेषको मे 
श्मधिकार दायसिम जाने देने के लिए, छन्द खतम कर्‌ दिया । इस फे घाद्‌ 
यतमान तेरे देलाई लामा धुब्‌-म्‌तन्‌-ग्ये-म्बो ( मुनिशासमसागर्‌ जन्म 

१८५६ ३०) ही दौषैजीवो हए । धमी पिदधले मदहीनेमे हो इन की शयु का 
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समाचार प्रप्र हणा | 

१०५९ ६० मे तीसरे दशौ सामा दुपल्‌-लटून्‌-ये-रोस्‌ ( ज-१५४० ०) 
चोन-समराट्‌ के निम्न पर पेकरिन्‌ गए थे; वाँ इन का घडा खागत ह््ा 
था, कितु वदं चचक से इन फा दहाति हो गया | 

१८४० ६० मे छ रोमन कैथोलिकः पाद्री ल्दासामें दो टा मास सदे थे। 

१९०४ ० मे लाडं फर्जन ते कुद व्यापारिक शर्तों को मनवने तथा 
, स्स के प्रभाव को भोट मे न यदृने देने फे लिप सशाख मुहिम भेजी 1 त्दासा 
भ॑रलों फे हायमें धा गया, कितु पटे रूसी श्रीर श्रमरेजी सरकासो मेँ समता 
हो गा, भिस से तिव्यत फिर पूववत्‌ रहने दिया गया । वीच मे चोन 
रौर पित्त मे मतमेद दो जनि से दलाई लामा की भारत चलता राना पड़ा 
या; कितु १९१२ ० में चीन फी राज्य-कंति कै समय मौक्रा मिल गया, श्मौर 
भो सेनि ने चोनी थिकारियो फो भोट से निकाल वादूर किया! दला 
लामा फिर तिन्चत क्षौर गए धे 

पाच दलाई लासा के वाद्‌ धार्मिक चेर में भोट ने कोई विरोप कायन 
किया। -पुदः-> से-र श्यादि बद वदे द्गे-लगूस्‌-प विहार व भी घडी बड़ी 
„. शिक्तण-संस्था्ये दै, श्रौर कितने ही काम पूर्ववत्‌ चरो जाते है, तो भौ 
धा्मिकरेच मे नवजीवन की वहत कमी है । 





परिशिष्ट 
१-भोटदेशीय संवत्सर-चक्र (रब्‌-ऽव्युडः) का श्रारंभ' 
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३-भोटदेशीय मासो के नाम' 

















। भोटदेशीय ¦ मार्तीय 
सस्या नाभ कलो केभनुार चरतु नाम 
नाम । 
¶ साग अंत हमत माघ 
४ सपं आदि म्रीप्म फालुण 
ह, अदयं मध्य ' ध । चन्र 
धे मेष भंत + | वदास 
५ चानर आदि धारद्‌ | ज्येष्ठ 
६ पक्षी मध्य | + | भाषादु 
। 
४. स्वा अत | + । श्रादण 
८ द्रुकर आदि | िद्धिर | माद्रपद्‌ 
९ भ्रषक भप्य | ष । आर्धिविन 
१० नर अत | ए ` कातकं 
१६) व्याघ्र आदि । हेमंत सार्म्लीष 
१२ [` शश्च स्य | पप 


श ~ 0 

१ भोटद्ीय अथर मास माष सुदी प्रतिपद्‌ ने भारम होवा ह । माम- 
. पणना भमावर्यात रै, स्तु धिक मासके पसायन पुन के फपवरण भारतीय 
. गव्य से मिलान नद्‌ रदता । 








क, ५ मोर | 
९--पत्यफ रव्र-ऽव्यरः मेँ श्रधि-मासवाले वपे शरोर मासं 





वाका 1 "पि 








$ } मास 
वरषे-पंरन्‌ ह | 
~ ~ 
सन्या सीट माभ (1 | 
ॐ. शै ग 19 । 11 । मूर्पक 
६ भूमि-( सी) सप (8 | | 
६ |, जद-( शुद्क ) वानर (श इ (ल 
९ | द्ूम-(गे) श्रकर 1 | | 6 
१३ ¦ शप्नि(खी) सपं ; ॐ ॑ 1 [0 
१४ | लोट्‌-( दुष्प ) नाय | 8 | । 1 
१७ | जल-{ घं) ष य | वि प 
१९ , दुम्री) पक्ष क ॥ ( 
२२ | कमि -( पुश्प } मू | त ॥ ध 
२५ । छोद-{ ची) शश । 
। जछ-( चली ) सप विनयं 
२७ । जछ-( खं त 0 
11 निका । मेष 
२३ ¦ मृभि.( स्री) शूरुद ६ ४ 
८ { ठुम-( पुक्ेप ) ना छ 
७१ | अप्नि-(ष्धो) मेष ४ र 
ध | छोद्‌-( पुर) ङ्ग र | त 
४७ | जल( खौ) धृष द 
म्य | आानंद्‌ ११५ 
9 ( दुभ-( एररप) स्या क ध ह 
४९ | दुम-[ स्री) दश क ९ 
५५२ ] भूमि-( पुरस्य } ख्व र । 
५५ | ठोष्ट-{ सी) पक्षी ध त | 
५७ | जल-( खी} यूर रधिददुगार्‌ । क 
६०२ | ञग्रि-[ पुष } च्य श्य १ 


क भ 
(न मृदट्न्‌ ह तं ^; २०६ श्य १ 
१ स-सूश्य ( प्रश्सू-ए-ग्यर्‌ सूट ११४६.१२१६ ई ) १ तश 


रे वर्ध नि ल, जसा पि 
* मोट पेचायमे प्रति तीसरे वप अधिमायद्ता नियम नही है, । 
दस कोटर से माम होगा । 
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पणर ब्‌ दद्(६९ दरण्टेदुद्प् ॐ २६५) 


सम्य 


७ ०-६३.८ 


६७०७२ 


५४ २-८५ 


१६-वबीदविद्रान शरोर उनके श्राश्रयदाता श्रादि 


साश्रयदाता चा प्रधाने 
व्पकि 


मारतीय पंडित 


च्रारभ-युग ( ५००-७९३ ) 


14 वष्दन्‌-ष्‌गम्‌- 
सोद्‌-वधन्‌षू गम्‌-पो 


( सि) द्दे-गषुतवूलन 


शातरक्तित-युग ( ६३-€८२ ) 


दैविधा्विह 
शाक्रं ( प्राद्रण } 
श्ील्मलु ( नेपाली } 


( च्वि ) ्ोद्‌-वृदै-य्चुन्‌ भर्न॑त 


दातिरक्षित्त 
पदमसमव 
कमखश्लीले 
सुरदराकर प्रम 


हील्घमे (ली ) 
धमेीर्तिं 


विभरलमसिग्र 
सानग 


छो-च्‌-व ( दुभाग्यि ) 
या प्रधान धामिंकनेता , 


थोन्‌-मि अ-सुञि-व 
धमेकोप 

( ददद्‌ ) महाद्रैव 

( स्ट-लद्‌ ) द-जदूपल्‌ 
( युशन्‌-क )} मूषको 
(दग्‌) नान्मा 


सद्‌-शि ( चीनी ) 
मे ( चीनी) 

गो ( चीनी) 
दूपद्-ग्यि-तेटूगे 
येद्‌ -दूवद्‌-षो 
(खी) ज्ञामक्रमार 


८ सून-नम्‌ )} वजयूद.ऽ 
गोमन 

नेम्-भऽसूष्योद्‌ 

{ च्चे ) श्ानसिद्धि 

( वरद्‌ ) सदया 

{ चिम्‌) इज्भन 

( प-गोर्‌ ) यैरोचनस्चित 


सखभय 


७८४५-८ १७ 


आध्रयदातः चा प्रधान 
व्यक्ति 


( चि) ल्दे-( लोट्‌ )- 


घचन्-पो 


भरारतौय पंडित 


रो-द्‌-व ( दुभापिया } 
या भधान पारमिक नेता 


( थड-ति ) जयरक्षित 


क्‌लुडि-दूवबद्-पो 

( शद्-षु ) श्रीर्सिह 

( चं ) संयुध्री 
(अपरातक) जिनभिच्र (चद्‌ } देवे 
सुरदवोधि ( खड्‌ ) कुमुदिक 
दीरेद्रयोधि ( ऽणोन्‌ ) नारगेदरक्षित 
दानदीश रेगस॒-पञि-वरो-मोस 
पोधिभिव्र ( म-माचायै ) रिन-दैनरू- 
विद्याकर्म ( ° प्रभ) मूढोग्‌ 
संलुश्रीवर्मं 
विद्याकरलिदध { धनदे) न॑म्‌-पर्‌-मिरततग्‌ 
धर्मश्रीप्रभ गलद्‌-क-तन्‌ 
सर्व॑ज्देव (ब्य) चि-गननिगस 

( यं ) स्वितेद्‌ 
धर्भाकर शि 
श्ाज्यनिह (ट्‌) रेगृ्‌-युम्‌ 
सर्व्॑न देव छासू-पि-सूनष्-व 
विद्याकरप्रभ (सगो) चिन्‌-छेन्‌-सूर 
शुद्ध गुद्य ( पन्‌-दे ) दपट-येगस 
श्यातिगभं 


{ पन्‌-दे ) ऊटञ्-दुवद "पो 


( कदमीरी ) जिनसित्र {श्‌ ) भ्यल्‌-नू-न-पसृष् 


(र 1 


५ 


{ ल्व ) स्यि-ऽ्रग 
देवचंद्र 

पल्‌ ग्प-स्टुन्‌-पो 
द्षन्द्‌भ्यि-वव्‌ यदम्‌ 
यृषटोन्‌-सि-च्‌शेद 
श्प्रर्षिनं 
धर्मनाी् 
जपरक्षितः 


समभ 


८ १७-५५१ 


९.5 4.४२ 


१०१४० 


भ्यय्रदात्ा या प्रान 


व्यक्निः 


(खि) रल्प चन्‌ 
॥ 


( शूल्‌) दषम 


भारतीय पंडित 


श्रा्यसेन 
न्रानचिख 
सुनिवमं 
श्ाक्यप्रभ 
प्तानगरभे 
व्रिश्द्सिहं 
भति 


छो-च्‌-प { दुभाप्रवा) 
यः प्रान धार्मिके नेता 
रत्नद्शीर 
दुगे-वडिदूषल्‌ 
( धन्‌-दे ) योच्‌-तच्र-दूषल्‌ 
( सन-नम्‌. } यै-शेम्‌-स्‌दे 
( चोय-रो ) कूमि-वयस्‌ मन्‌ 
( गोस्‌ ) छोचू-मब्‌ 
धर्मालीकं 
वूलुऽ-वुवद्‌-पो 
ये-गेम-दूपट्‌ 
( चन्‌ दे ) नममः 
ये-योस्‌-खम्‌ गुम 
तोग्‌-5 ङ्ञिनू 
( णद्‌ } ये-शेस्‌ 
ये-गेम.स जिद्-पो 
*+ >+ 
ये-दोस-नदे 
५५ ५ 
देयेच्दं 
ङुपाररश्ित 
( व्द-लद्‌ ) दषट्‌-द-ं 
तिद्‌.डे-ऽञ्िन-पूसुद-पो 
( म॑ ) रिन्‌-देन्‌-महोग्‌ 
( चृ } रवू-ग्‌खल्‌ 
(म्यो ) दुग-ऽनयुद्‌ + 
{ सतोद्‌-लद्‌-सूमर्‌ ) श्रास्यञ्ुनि ' 
स्ल्यि-र-व्येदू-प 


दीपंकर-युग् (९०४२-१९०२) 


ये-दोम्‌-ञोद्‌ 


शधद्ाररवर्मं 
जनार्दन 


चू छनः ष्ट =¶ ०५५ भ 
रिन्-येन्‌दुखट्‌ पौ (९५८ 
देगस-पञि-केस-्य्‌ 
किप + 


पथ्राक्र्गुप्त (० व॑) द्षद्‌-ऽग्योर्‌ 


सुभापित् 
धुद्धधी श्राति 


८ षिद्‌-मो-@ ) ्यड्-यु-मद्‌-ग 
दुगे-वञिवूलो-पोर्‌ 


सपय 


०५४२ 


जं 
। 


आश्रयदाता या प्रधान भारतीय पंडित लो-च्‌-व ( दुमापिया ) 

व्यक्ति या प्रधान धार्मिक नेता 
इुद्दपाल (भ्यि-चो) सवद-ऽोद्‌- सेर्‌ (१०२७) 
कमलगुष्ठ ( समरो ) शेस्-स्व-पगृस 


ष्ट्-ददे ( राजा } 
आदु-लदे (राजा) 


4१ -3 
म्यद्-गुभ्‌नदु 


वरुणा ( त्तान ) घ्रीभद्र्‌ श्नाक्य-वरो-मोस 
सोमनाय (वदमीरो) { छोगू-सश्य ) शेसू-रय-यर्चग्‌स्‌ 
{ १०२७ ) 


धर्भपाल ( मर्‌-ग्यो }) वखो-मोस-परगस.प 
फनकथोसित्र गश्नोन्‌-भगष्‌ 
श्रत्तापग्ल दुगे-बद-खेगृस-प 
कुमारकदा ख-चखिमूम्‌-योन्‌-तन्‌ 
ध्मश्रीवमं ( स्योग्‌-मि ) शाक्य-ये-दोस्‌ 

{ श्टत्यु १०७३ } 
भरेत 
स्णरतिश्तानकीरतिं 
सूमदीधं 
पद्यरुचि । 
गंगाधर 
धर्मश्नोभव 
गयाधर 
सुभाषित 
सुनयधी ( टच्‌ ) दश्‌-म-परगूस्‌ 
स्ति (दड्‌-दुदंऽ) ऽफगस्‌-पञि-नेस्‌-रष्‌ 
आरण्यक ( कर्भोरो } 
तेजोदेव 
परिद्दिठिभदर 
दीपंफरध्रोसान रिन्‌-देन्‌-भूरद्-पौ 
महाजन गूशोन्‌-चु-महोग्‌ 
कमाएकखय ( नग-षो ) ए्ट्-तिमूम-गयंद्‌-व 
हर्णपे हित { सेच.) यूसोदू-नमम-््यस्‌ 
गातिमद्र (नपालो) (ग. ) च्यम. प्रम.मेद्-गे 

{ ख््यु १०५१} 


| {4:94 


१५७६ 


१९२८२१११ द धपः 
श्रनि 


लि म-भटू 


स-श्दे { सम) 


भषदनरप दिन 


पणमद { रपरा) 
्ीष्प [श्रमो ) 
॥ 1, 

५. 

|> 4.4.1, 


{िविपतद 
10443; 4 
ननी { भेदनी) 
मार्य 
1.11 1. 

। > 

«{111/2; 

पुभूनिधी (श्राति) 
सरतः [फदमपे) 
शनेमध्रोशमे 
गुषकष्का्ं 
संग्रा 
पपकररसित 
नध्री 


निष्यष्दश 


सीमरतिष्टोि 
द्रा 

भअतुरद्रारर 

मनोए्य ( फर्मोरी } 
पर्टितभद्‌ 
सनश्रोभ््र 

भन्यसज { कद्मीरी } 


प्रनयं { भुमागरि } 
धा प्रदम श्याभिहि ष्का 


{ स्वगो ) शमरद-ध्या 
प्रोष 
ॐ भ 
{ 0 ५१ ) एप्‌ 
{ उमानू-नुमु-द } चदद्‌-शूष्त्‌ 
( £4-५ } दवति" 
) 


( णदु-पो्‌) पौर 
14 ४ 1 न्ट +भ । द्‌ च 
दु-षदि-पष्प-तेष्‌ 


निदे 
(वय्‌) गेन 


( ल-रतोटभं }) छोम्‌-ऽबर्‌ 


{ १०४३८१९ ‡ 
(य्‌) शूलोन्दनूपीपू-रय 
( १०५९.११०८ } 
( स्यद्-पो } छम्‌ =. 
(षोग्‌-मु) तिद्-रे-ऽ्िन्‌-पूषद्‌मा 
{शस्‌ ) समोन्‌-कमकपूम्‌ 


[1 


५ 


६ 
~ ५“ 


समथ , आगधरयदेदा याश्रधान , मारतीय डित 


व्यक्ति 


क | सुभू्तिधोष 
द्वद चदे (राजा) मभ्यराज (कदम ) 


लो-च्‌-् ( दरुभापिया )} 
या प्रधान धाभिक नेता 


{ डो ) शृो-वददन्‌-गोम्‌-रवू 
( १०५९-११०८ ) 


। वू-िम्‌-खुदे- = तिलकणशा ( मर्‌-प ) छोसू-िय-द्‌वद्‌-पदुग- 
| दुत्रद्‌-प्युम्‌ भगस्‌ 
॥ (राजा) 
. स्थिरा ( ऽत्रोगू-मि ) शक्च-ये-तेष्‌ 
कनङ्वमं { क्दमीरो ) रिन-टेन्‌-बूसद्पो ( ९५८-१०५५) 
॥ जयानंत ( क-म ) सेट्‌-गे्यस्‌ 
अतुखद्ास ( रूलौग्‌-मूक्य ) गूएोन-दु-ऽवर 
# हि 4 (2 नेय. ध्र 
सुमत्तिकीतिं ( सृ्र-दूसूम्युर ) दद्‌-पञिजेसू्‌-रव्‌ 
अमरच॑द् ( मर्‌-प ) होप्‌-ग-पृलो-गोसू 
कुमारकलदा ( पन्‌ ) नि-म-ग्रगस्‌ ( जन्म 
धर्मश्रीभद् १०५५ } 
घुदधश्नौ शांति 
माडपाद्‌ { नारोपा 
त्यु १०४० ) 
५ (व 
सनश्रीपाद्‌ 
लां्तिभद्र 
स-सृकय-युग ( ९९०२-१३६ ) 
११५२-१ १५११ { स-सूक्य ) व~. म॑खश्यी व-रि-रो-ष्ट-ते 
छो-च्‌-व 
† अभयाकरगुक्ष ( श्त्यु ( यन्‌-दे } शेम-र्व-दूपर 
= भ [प 
११२५} 
१ चय्रपाणि {१०८६६} व ता } य्रो-प्र म्‌ 
सुदधास्ययमे { सेद्‌ )ऽप्ोर्‌_रो.-प्रयुम्‌ 
प्‌ 
5 ष्ण { गुध ) घम.प्रमू्‌ 


परदूम्‌-ष ग्रपौष्ट-लो 
म्प (ल्य {मोजो ) यूमर्‌ परगृह 


१११८ } 
कि" 


{4.1 पशम श्प 
जाश्रयदूाना वा थान नरतएपरद्धिन्‌ गो-पनथ { दमादयः) 


स्यच 
या ग्रधि धार्म 


(1 
प 
॥ 


नयथ ' सू-श्विःनेन-रष्‌ ` '' 
( पोट्‌-ग-मि-म्‌ } चृ-मि ` " 
त, 
{ यम्य} गेम्‌-रथ्‌ब्षन्‌ . 
( यम्म १०५१ ) 

भोम्‌-प दूगऽ 
( मं-धन्‌ )} छोम-ऽयर्‌ 
(म ) ये-दोस-्ु्‌यून्‌ 
( चष) पन िव्‌भु 

गतर्‌ ( ११०१.९८ } 
मदाङार्णिक (घं) दृज-प्रगूर्‌ । 
द्ुम्यनाममापि ( देष्यदट्‌ ) कन्‌-यू वप 


१११ ¶-.८ ~~ क ् 
(म-पूय) कू. अतर 


दुभ<-रनिट- 
इगममूनिदू-पो 


भीषयत (दु ) द्णूपो 
समनेध्री फुर-यु-गेद्‌ त 
( एग-रि ) रिनू-देनू-भ्स 
(थे) छौ्-श्व + 
( शद्‌ ) रोस्‌-र्‌-द्ल-म {त्यु 
११८२-१३ १६ ( स-गूच्य) ग्र क ¶ १७७४ , 
गन्म संस्रौ ९ 
त मगूस्‌-प-यदट्‌-मुटन्‌ 
भनतश्री { सिद ) (मं 9 छो-द-व ( जन्म ११६० | 
धमेधर्‌ म्य-युद्‌जम्‌ 
कोति { ५१ ) स्मे-च-ष { शरत्यु ४१७०५ } 
अगन्मिष्रानंद्‌ ( यूष )} भर्‌रू-प-्यल्‌-मुदव्‌ 
(भिष्रपा, ११९. } 
क्मोकर 


( गूमुस्‌ ) ट्‌ छिम्‌स-सेम्‌-रय्‌ 

{ शोष्‌-मतोन्‌ ) दैि-्ट्‌-मधन्‌ 

( सो-फु) ्यम्‌ध्‌-पडि-दुपनय्‌ ( जन्भ 
११७२ ) 

( षट्‌ ) छोद्‌-दूसृद्‌-पो 


५ 


र 


1, 


¶ र ८४-८र 


१२९०-१३६४ 


1 


गै 


भाश्रयद्राता पां प्रधान 


व्यक्ति `` 


ष्ञ्य) ऽफगूप्‌-प 


५ 


( सगय ) धम- 
पारशव 


(ख-सतोन) सिन, 


चवम्‌ 


दयाक्यन्रीमद्र 
( ११२७.१२२५ } 
विभूतिदं (१२०४) 
( जमत्तङ )} 
दानशीख { १२०९ )} 
संघधी ( चपण्ली, 
१२०४ } 
सुगतश्री ( १२५४) 
विनयश्री 
धर्मधर 
रवश्नरी 
वेन्रासनपाद्‌ 
निच्कंकः 
सुधनरक्षित 
सणगिमट्र क्षित 


छद्मीध्ी (नेपाली ) 


सक्मीकर 


कीर्तिच्द 
 धर्मोभ्ड (१) 
ध्रमधर 

सुमनध्ी ( फदमीर ) 


भारतीय पंडित लो-च्‌-व ( हुभापिया } 


या ग्रधान धाक नेना 


(म्य ) लोच्‌ व ( १२०१ } 
( सोद) नेमसि 


(यं) दौनिदूपल्‌ 

(ध्न्‌) दुप्र-दूचोम्‌-त-९, {५१५३ 
१२१६ ) 

-युद्‌-विमम्‌्पल्‌ मुदुन 

-छुख्‌-न्विम्‌त्‌.मेइ्‌गे 


€ न्‌ 
( सुषु ) अग्‌ मूष द 


( इबर-मर्‌ ) पेङ्-ग्यल्‌ 

( य-मोग्‌-भ्यि-मर्‌-प ) छोसू-त्रिय- 
दूवड्‌-पो 

(घ्म ) छोस्‌-जदुषल्‌ (त्यु 

१२६५ } 

देवद 

श्रक्षिन 

( पोद्‌-सूतोम्‌ ) दौ-ज-ग्ल्‌-मदन्‌ 

धूलो- मरोसू-तैन्-प 

{ सूत्‌ } ्वास्यनचूसृद्-पो ( जन्म 
१२६२ ) 

(भि-धर्‌ ) छो-च-व (न्यु १२८२) 

(रोट्‌-दुकर्‌) च्यु च-म्मो-यकतो- 
दृतन्‌.द्‌पोन्‌-पो ( १६०३-८० } 

(जो-नड्‌ ) शोर्‌-ग्पेन्‌ (खल्यु ४३६१) 

चछोम्‌--दुपय 


भि-भग्थद ददल 
पन-मद्दव-दपल्यू-पूमद्‌ नपे 


५ 


सभयं (11. मे्लोगर पएहिति शो-षय( मादिव ) 
ग्यनि, या प्रधान धा्मिकपरती 
भागिक (भूषध्य्‌ ) गृलो-पोम्‌-प ४ 
{ गच्पल्‌ } पोनू-व्य-यषदते ॥ 


( श्-मूलोन्‌ ) निननहष्‌ , 


नतोद प -प-मुम ( १३०६१६६४ ) 


११५४४ "ल = वश जः { ऽपो ) तदन 
ग दक प्पू-प दनरन्न (१३८६१४६८) ( जन्म १३९२} प 
+ 


[1६4 [ चु ह, चं 
८ सनम्‌ ) सेनग्य्‌.सिन-पन्‌ 
{ जम्भ ११०५} 
दोरद्दट्‌ { मन्म १५२६) 
भ म ५५ 


१५६ ०-५१९ {दु धप्रपाहभत नद गिनुस्नययद्‌ (*४८५ 
१५६३ } 
(३ वरः 
रमणेम्‌-य-सिमूव्‌ पर -पषट्‌. 
{ १,५.१६ } 
(सवम्‌-ठद्‌) शुन्‌-पफ { १५५५ 

^ रोन्भ ग्र ‰ः ध ह 
१५०७५ नन्भ (ध्य ग्‌. } क्न. धमष त 
पूणञ्मृपिद्‌-पी | 


{ फा तराना) 
(द्छादेकामा) वृलो- पकम ( दुरकषत्र ) ऊने-धाग्‌ हुद्‌-ुष्‌ { ५६६४ ) 
अमृ र-्धो ^ 
गोद्धलनायदधिध्र 
व्ण ( कुश्शतर ) 
मोनप्भाप्ती 
अगिरभेरती < 
उक्तेणभिररि 





~ - "= न~ 
--- -~ ~-+~ ~~ 


नि ९ ड 3 
। " लोन भीर पञति को पकः पृ स्यते ङ्ग गाछ का ध्यान नहो कथ सथा 
स्मे घ्ने 


चर्‌ चातो पटिति म्वयं टिग्धतंभे गद्ये) 


१ ४ 


` {-तिव्यत मेँ भारतीय प्रथो के ऊं प्रधान श्रुबादक, उनके 


४ + 


सद्ायक चोर म्रंथ 


01 


भनुवादुके सदाय, य सम~ जलुवाद्वित अथ स्र॑भकतपं 
, सामयिकः 
फातरत्तित-युग ( ८२३-१०४२ ) 
५ शातरक्षित धभौरोक देतु चफ दिष्-नाग 
५. पदयपंभव वैरोचन चद्धरमव्रसंग्रद 
दृपट्‌-ग्पि-सेड्‌-गे दाकिनीजिह्वाजाखनंत्र 
विभ्मित्र (चन्‌ः-दे) क्षानकुार  चञ्चसमायाजाहटगुद्य- 
सर्वाद्र्भतश्र 
नम-मप्वड-म्‌ क्यो राक्शतिका प्रसा केमरद्रीर 
पारमिता-टीका 
सिन्‌-देन्‌-मृदे प्र्तापारसिनाह्द्यदीका पिमलनिग्र 
सुर्राङरभरम नम्‌-म्वऽ-सक्योट्‌ प्रतोत्यस्रयुत्पाद्र-व्यरास्याः भसुव॑घु 
{कछो-वामी) 
द्री धर्म {शली)? 
श्षानगभ नमू-मून्वऽ-सृस्पोद्‌ रध-परोश्चा घ्मषःीतिं 
दषे निनि सुर्दयोधि दहतसादनिपाध्रशा- 
पारमिता 
श्रशावर्म दुदातषदि्िपापरश्ा- 
| पारश 
दुग्नशो% 
। ˆ ~ सुनि्र्म समागनाऽविटगुधनिदुर 


५ 


प्रोषप्धोति ` 


दन 


८१४ 


[-2.7.1 


भुवराष्रकः 


( धृष्‌ ) ये-क्‌- 


सदे 


धभताश्मोख 
{ लो-च-व ) 


[१ 


सद्धाथक, या सम. 
साभयिर्‌ 
क्रानगमं 
द्रार्यप्रमे 
श्फयमेनं 
धम पाल 


शानेषिद्ध 
यंगुधीदभ 
रसनदटरीधयं 
य-ेयू-सुदर 

1 
दैवेदेरश्निते { छोद्‌व } 
(क-ब) पल्‌ -य चमूम्‌ 
अव्ररक्षित 
देच 
रद्रषक्षितं 
जिनचित्र 


सुरदेयोधि 
दाोदरद्रथोधि 


प्रत्नावर्भं 

दानश्षौले 

मुनिपर्भं 

ंसुध्रीगभे ( ° वर्मं ) 
विजयदगोख 
श्ानसिद्धि 

दाक्धमेन 


देगेद्र्नितं ( शो ) 
ङुनमाररक्षित ( छो० } 


अनुवादिनि भ्रव 


द्यवि्र्पाचता- 
पर्रष्टा-सूप 


युक्तिपशटिका-यृत्ति 
न्यायविदू-टीका 
निद्धसार ( चकर } 
अभिधर्मकोदा 


त्रिधमेकयुध 
गहाध्युनएनि ( ८४४ } 
सभिधमंससुचय 


गयदीपं-सूचर-व्यास्या 
भभ्यमराटेकारपेचिका 
मदायानरसंप्रद 
सध्यमक्रारंकरार 
श्षिक्षाससुद्चय 
श्रामगेरकारिक्छा । 
द्दाभूभिक-श्यास्यान 
धमंरसमोति-सूत्र 
यो धिद्िदूनिरदश 


अष्टफाह छिकाप्रलाधारमिता 


4 


प्र॑धक्रत् 


चदफीतिं 
दिनीतदैव 


वसुव 


घर्मग 


यसुर्वधु 
कमश 
असंग 
श्यतरक्षित 
दा†तिदेष 
नाभर्यन 
वसुर , 


चः! अनुवाद 


(ह-रद्‌)सूव्‌-मो 
( कय } दप 


यर्गस 
५ = ७६.०५ 


(धोग्‌-र) सू सि-्वट्‌-मटन्‌ 


= 


साभयिक 
श्याश्यप्रम 
धर्मपाय 
जिनभिध्र 
सुरे्रपोधि 
शीर्खदरयोधि 
न॑म्‌-पर्‌मि-तोग्‌-प 


भनुवादित भभ 


५ 


प्रथकत 


रह्मनिदोप्वितापरिष्च्छा 


} सवघर्म॑समता-विपं चित. 


। समाधिराज-सूतर 
समाधिप्रतिकूर 


विचाकरसिह्‌ ( ° सिदध) संचयगाथापंचिका 


शाकयसिह्‌ 
39 
विद्याकूरभ्रभ 
विदद्धनिद्‌ 
जिनमिध्र 
दानद्रील 
प्रक्तावर्भं 
श्षानग्भ 
सर्वक्तदेव 
8, 
धमकर 
शीखदयोधि 
भ्ताफरवर्मा 
विदयाग्रमाफर ( १ } 
शद सिद्ध 
दुपट-ग्यि-सटुन्‌-पो 
ये-शलेख-सलिड पौ 
५५ भ ४ 

सद्ट-सक्योडः 

१५, + ० १ च 
4 
रिनर-ेन्‌-मून्मेग्‌+* 
विद्युदसि 


श्तानगमं ० 


प्रश्ावर्म (° गस}, : 
21 


अभिधमकोश-भाच्य पुव ˆ ` र 
उदधा्तुस्टत्ि-टीका वहु", "` - 

0 
विड पमल ` 
मदच्यीप्रणिधान-रीका ग्म = 
सतिवपरमयुन "7 किव, ` 

4 [> ॥ 1 
योधिचयाविन = ” न गर्द ‡ 
4 
२६, 

४ [1 स्स्मनिथ | 
महापरोनोनदोध-ूव ८ 
हेत्व स 1 

इया ज . + (अ ५ 

॥ ५ +न 
.प्वद्धपदिद्ा ` ^ ^. 
दममना 
क 

[ङ म. ॥ ४ 
पा 
भ्त ॥ 

०, 
~र ~ 


सूत्रारखवार-भाष्य 


( चीनीमापातत ) । 
वुद्धधरीक्तान 


म ब । 
मत्रयनायं 
, असंग 


मभ्यभकनयसारसमासम्रक्रण धिचाकरप्रभ 
अभिधमकोका-टीका (रफु्ाथा) यदोमिव्र 


~ 


॥ 
[+ 


[न 


शल अनुपाद्कः 


२५८. १५ ५५४ तिन्‌-देन- 
पूषट्-पो 


प्रद्‌ द, स्रा ग्ट 
सामधिङः 


सर्मरदरा { एयणारी } 


जिनग्नि्च { र मर्यानि 
धादौ) 

[॥। 

14, 


( {दस्‌ ) ~जरश्चित 


41 


> 


सुभाष्रि 


दीएकरध्रीजान 
पमलगुष 


धसश्रोभदर 


पयाकरश्री तान्‌ 
शदापग्वे मां 
पद्मक्यवेा 
यभति 


जनादन 
गंगाधर 
उद्भवे 


भनुपादिते प्रथ 


। 
१ ) 


श ५, 9 


१ 


ॐ! मण्य 
विरे} " 
मात्निमोक्ष-सू्रीरा भ 
विनयविमयन्दीका परी 
विनय-मूध्र-टीका धर्मम 


प्न ( (५२०२) 


भष्टपाहासिकीा प्रलापा 


मिता 
त्रि्रणयक्तसिष्टा 


शार्ति. 


पिमचप्रदनोततरछमाला मोधरयय 


(रना) 


ध्य पन-पड्‌-पर्म-व्यवन्धान-दि दान 


शील 
अभिधानोत्तर-तंनन 
दमकल प्रकरण 


} 


भरयट 


परमाये योधि चित्तमावना अरा , 
भभिसरमया्काराकोफ हस्म 


अ्टगटुद्रय-सदिता 


सक्तगुणपरिवर्णनरधा 


चतुविपर्युयकथा 
अद्पायुर्देदं 
सुमागधावद्ान 


प्रिदारणयक्ततिका 
योधिपथग्रदीप 
समापिद्ठंवरपरिवतं 


नार्व । 
ध ८ | 
सति 
(८ 16 
द्धि ` 


६ 
* "~ 


धमप | 
दोर 


श _ 


= ~ [0 
~ र 


3. 


| 
५ स ~ 
3५ ॥ 


प्ल 


काठ, भुवादक सदाय, या सम- भरनुथादित म्य ग्रथकरतपं 


रमर + = "= 9» २1 
४ 


ष ~ सामयिक 
क ऽ्ोभ-सूतोन्‌ विमररदिमविशुद्धप्रभा- 
त घ्रारणी 
{ग्य} वृघोन्‌-मुस्‌-सेद्‌-गे भध्यमकरलप्रदौप भाव्य ( भाव 
४ विवेक } 
। ( नगो ) दुट्‌-नलिमस्‌- मप्यमक-हृद्य ४ 
स्यट-व 
~ 
१1 मष्यमक्‌ शृत्ति 99 
गणोन-यु-मच्येम्‌ 
शेस्‌-रम्‌-मम्‌सू 
डियूखो- चुदस्षंति । 
मीसू 
सुभृतिध्ीश्लाति 
फरणा( कषान ]घ्रीभद्र 
„ श्री कमार योधिखत्वचयावतार- कस्याणदेद 
४ संस्कार 
दुीपकरध्रीनान अवलरोकितेदवर-परिषच्छा- 
४ । सष्ठधमक 
१०२७ सोमनाथ , कतोस्‌-रय्‌ -्रगूस्‌ कालचकतंद् 
१०५४ त्यु ( ऽधोग्‌-नि ) शयाधर संडटोतंभ्र 
शा्य-ये-रोस्‌ 
अमोघवन्न 
परतागु्य 
गवाधर . ( श्यि-जो ) सृ-वद-ओेदु-मेर्‌ इदढकपालमोमिनो-तप 
(; 
. . (गोम्‌-खुग्‌-ष) स्द्‌-दृचस्‌ यञ्चशारतंन्र ४ 
| { अमोगू-मि } श्षक्यपे- देदयतश्ररान 
= शेस्‌ ॥ 
शियेद्‌ सुजनभीक्ान ॥ 
ध मश्रकय् , दरमादिमदायानकपरात 


गृणाकरमद 


श्प (४11६1 


११५ ४ स्यु ८१ ) ग्न 


"द भू 7९१ 
1 ~ 1०४2 
५ (2 


१०५५ जन्म (य-द) निम. 
~ भूम्‌ 


शद्रः „+ य १६६. 
प्यपप्ि 


"द्रष्य 


दीपसग्यीतान 
भ्नोद्थ 


पृमारप्रीभत 
पिश्रजदा 
गुमनिरीनिं 


मगुभदाय' 

प्रातिभ 

महान ( फदमीरो ) 
भजने 

मं नुश्रीरम 


भम्र 


पर्‌ हनि भद 


पुण्यभमय 


यदितश्री 
सूश्मनान 

तिखकटदा 

कनकवम 


दसुमति 


भ जित्रीं मद्‌ 


भ्टुपट्िनि प पिना, 


भमिषमपकापूव भषम्‌ 

भनिममयान््ेानोड १ ह्मि. ~: 

भपोददि स 
(व्यः) ˆ 


# "1 


मद्थयप्रियिपनिष्याण्या भाय 
पोधिविकोत्पादुममा. येषाहि ८: 

शनपिपि # ५ 
त्रिय (िनातितसः + 


प्मर्मापरिभ॑यकि वमूमु 
मटपानोसदन्रप्याण्या भगेग 


भमा पादपू पारि. र 
लाधाप्णो 
भपादपङ्रण धर्मोसर 
नथापि धर्म्मर्ति 
भमाणविरिश्य 
भपरिस्तियुलोनद्धय. 
धाग्णी 
यक्रिषदटि्कास्वि मायुम्‌ 
चतुःशतङ्शाख माचरेत , 


मस्यमक्ायतार-भाष्य चदरष्टीति 

भभिपर्मफोशरीक (शशक्ष- ( य्न ) 
फ्ानुषारिणी ) 

ूलमप्यकषक्ि { प्रस शद्रकीतिं 
श्रपद्‌ा ) । 

भष्टक्षण्कथीा भङह्रधोप 


}, 

3 १ # 

] ॥ \ १ 1 

^ कत भलुवादूक ` सहायक, था सम- अनुवादित भ॑य भरधकतौ 

4 सामयिक 

1 ॥ टि छिमात्रतारि £ 

ट (ऽमो-तेद्‌-दूकर्‌) श्राततिमद्र ( नेपारी ) विदहिमात्रतासिद्धि रलाकरदंति 
गाक्य-ञव्‌ 

न कुमारक मघ्यमकख्कारनघ्रत्ति ५; 

, चंद्रकमार सहायान विरि नागान 
| ष्ट सुमापिनरन्नकरंड (महाकवि) द 
अनंतश्री {नेपारो ) कार्यकारणमावसिद्धि जनश्रीभित्र 
छोष्‌-िय-शेस्‌-रय्‌ 
( मद्‌-प- } छोसू-किय- 
दवद्-प्ुग्‌ 
. सस्‌ षय-युग ( ११०२-१२०६ ) 
४ १५६. वि [१ 
"६ ु्‌खमूस्‌-ऽन्युद्‌-ग्‌नस्‌ अरकदेच विनयसूत्रष्याख्या प्रसाकर 
क | = , जतकम हरिमद्र 
¬+ ८३ > [रप 
॥ 0 च-छद्‌-प ) भगस्‌. धमधद्‌ भ्रत्तिभाम्रानिरुश्चण त्रेय 
। | फीर्तिच्द खोकार्मदनारफ चंद्रणोमी 
~ ५ असरकोप अमरसिद्‌ 
^ +» रीका ( कामधेनु ) सुभतिच्छद 
। 
¶ ७६ जन्म { सोः )} च्यम्‌म्‌-पटि-जगन्मित्रानद्‌ ( मिथ व्दतुरं धर्मचर्या सगम्मित्रारष 
दूपल्‌ योगी ) 

# । द्वाकयशध्ीमद महायानोपदेदागाया प्ास्चध्रीमद्र 
११२६३. दाक्यश्रीमद्ध (लो-दः-) ग्यम्‌स्‌-पञि- सक्षतपर्सचयदसार दाक्थथीभद 
१२३५ दुषन 

3 १ १ (: रि वि 
दुम्-यू्योम्‌, योिचिक्तसंवरप्रष्ण- भभयाश्र 
५ पधि 
कुच-दूऽयम्‌-मन्‌ अभाणवार्तिक- -चमरीतिं - 
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